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अपनी बात 


लोक-साहित्य लोक की वस्तु है। वह लोक की ही भावनाग्र। और चेतनाग्रा 
को लेकर प्रकट हांता है। शिष्ट साहित्य वी संस्कारिता से उसका सुयाग हान पर 
उत्तम राष्ट्रीय साहित्य तयार हो सकता है । 


जब से मानव हृदय सुख दु ख की अनुभूतिया को शब्दा द्वारा व्यक्त करने मं 
समय हुआ तभी से इस साहित्य की सृष्टि होती रही है--इसकी धारा प्रविच्छित 
गति से प्रवाहित होती हुई सवत्र व्याप्त हा चुकी है--शिष्ट साहिर्य पीछे की 
वस्तु है। 


लोक-साहित्य महामहिम मौखिक परम्परा का प्रतीक है। इस साहित्य का 
समूचे रूप से अध्ययन करन पर निष्कप निकलता है कि जब मानव ' प्राकृतिक जीवन 
व्यतीत करता था भ्र्थात्‌ जीवन म छत्रिमता का प्रवेश नही अथवा क्‍म हुआ था 
उस समय मानव जीवन से सधप फम था, नैसगिक प्रवाह अधिक वयक्तिव रुचि 
भिन्नता के स्थान पर सामूहिक भावनों भौर सम रसता का ग्राधिपत्य था । एक भारत 
नही विश्व के सारे देश और उनके झनेक जन-पद इस प्रकार की भ्रद्वत जीवन स्थिति 
के युग से गुजर डुके हैं । किसी भी देश के जीवन की पृष्ठभूमि मं मौखिक परम्परा वे 
प्रतीत को छूती हुई और घरती की प्रास्था मे बेंधी हुई गाथा सुनकर हम झानन्दित 
हाते हैं ॥ इस गाथा म प्रत्येक व्यक्ति समूचे कुदुम्ब जाति या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करता दृष्टि आता है। अतीत क॑ उस मानव के जीवन की शान्ति शोर सुख-समृद्धि वे 
सम्मुख वतमान उन्नत युग का सिर मुकन लगता है जबकि जीवन में चतुदिक सघय 
भर कलह के बादल छाये दृष्टि होते हैं कृत्रिम साधनों से उत्पन्न जीवन-यापत की 
सुख-सुविधाम्रो $ साथ ग्रसतोष और पारस्परिक वमनस्य की आग से प्रम के सम्बंधा 
को क्षीए करके मानवीय भावनाएँ विलुप्त होन लगी और आवश्यकताओं के बढ जाने 
से तोद्रतर असन्तोष भ्रभाव और भुखमरी मच रही है । 


इस प्रकार झाघुनिक' युग की विडम्बनाथा से मुक्ति पाने के लिये लोक-साहित्य 
के विविध रूपों का पठन पराठन चित्रण और उसमे वशित आस्था मायतागओे 
और सास्‍्कृतिक भावनाओ्ो पर भन को टिकाना अति महत्त्वपूण है । 


आदि मानव की श्रमूल्य निधि 


लोक-साहित्य का प्रध्ययन करना मनुष्य वे भन्तमन की स्वाभाविक माँग है। 
लाक साहित्य भें सॉकन्‍ससस्‍्व्ृति की भाँगी मिलती है, भ्ौर जन मानस की प्रदत 
भावनाप्रा, स्वाभाविक झावेग उल्लास का ययाथ स्वरुप हमे इसी साहित्य मे मिलता 
है। पिछने कुछ वर्षों से भारतीय मनीषी एवं विश्व के श्राय देशोय विद्वाना का ध्यान 
सोक-साहिसय के बिविध रूपा की शोष, समीक्षा तथा सात्विक भ्रवेषण की श्रार 
विशेष श्रावधित हुप्रा है, जिसके फ्सस्वरुप यप्र तत्र विकीण धादि मानव वी इस 
प्रमूल्य निधि के निरय मय भागाम प्रकाश भे भा रह हैं । 


मैंने भी गुरु तुल्य भूधाय विद्वानों वी प्रेरणा से लोक-साहित्य दे एक भग 
राजस्पात के लोक-गीता को भ्रपनी शोध का विषय छुना जिसके भ्रध्ययत पर राजस्थान 
विश्वविधालय न भुझे पीएच० डी० वी उपाधि प्रदान की। तत्पतश्चात्‌ मेरी लोग 
साहित्य वे झ्रष्ययन वी जिशासा उत्तरेत्तर बढने लगी । शोध ग्रग्य म सर्मावत विपया 
वो झौर भषिक गहराई तथा व्यापक रूप से समभने एवं लोकसाहित्य के प्रय भर्गों 
का भी पयवेशण करन वी जिनासा बेलवती होती गई। इस जिज्ञासा की पूर्ति हेतु 
लिखे हुए कतिपय निबधों का सकलन लोक-साहित्य विमश रूप म साहित्य प्रमी 
विद्वानों वी सेवा भ॑ प्रस्तुन बरते हुए मुझे; भ्रति प्रसन्नता है ६ 


इस सक्‍लत मे लोक-न्‍साहिएप, लोव-सस्वृति भौर सोक्न्वलाप्ा सम्बधी 
सामाय ज्ञान सर्मावत करता मरा छट्ष्य रहा है। लोग शब्द इतना विशाल भौर भ्रथ 
गाम्भीय से पूण है वि तटविषयक साहित्य वे! विविध भगा भौर उपागा का सम्यक 
अध्ययन, समीक्षा एवं उसे निवाधा मे बाँधना भति दुलभ प्रयास हागा--फिर भी. मैंने 
पपती तुच्छ बुद्धि वी पहुंच वे झनुरूप इन निवधा द्वारा मानवीय भावनाभा के विकास 
मे लोक-साहित्य का महत्त्व शिष्ट-साहित्य से लोक-साहित्य का भेद, लाक-साहित्य वे 
विविध रूपा का परिचय लोक-सस्दृति एवं लाक-बलाप्रा के स्वरूप की चित्रित मरते 
हुए मानव जीवन को सरम, सुरम्य भौर सुखद वनान मे इनका य्रागलान भ्रादि पक्षा 
का प्रकाश मे लाने वा दुस्साहस किया है । साथ ही विधेषवर राजस्थान के लोक-गीता, 
लाक-नाटपा, संगीत मे प्रयुत्त बाद्य यात्रों तथा लोक देवी-देवताझा पर निवःघ लिखकर 
भारत व॑ भय प्रान्ता वी भ्रपता यहाँ के लाक-साहिस्थ वी विधाआ और लाक-सगीत 
आि बी विशिष्ठता प्रतिषारित वी है। लोबन्सगीत म प्रयुक्त वाद्य यात्रा के सक्षिप्त 


चणुन में लाक-क्लापग्मा की स्वाभाविकता भौर झाइम्वर-विहीवता का परिचय 
मिलता है। 


लाकसाहित्य लोव-सस्हति एवं लाक-क्‍लाप्मा की इप्टि स भारत विश्व भर 
मे अपना प्रनुपम स्थान रखता है भौर भारत म राजस्थान विशिष्ट है--राजस्थान व 
लाक जीवन से निराला, रगीला भटकौलापन तथा महा वे जन-मानस का झदस्य 


6 


उत्साह व उजास पाया जाता है भौर मरा ग्रध्ययन भी विशपवर राजस्थानी लोक- 
साहित्य पर रहा । झतएव इस प्रटेश व॑ लाव गीता एवं क्लाशा व सगीत आटि पत्ता 
पर भी निबंध सर्मावत विय गय हैं। राजस्थान वे! जन-जीवन म व्याप्त दवी-टवताभा 
का प्रमुख स्थान है भ्रत यहाँ बे लार दवीन्‍्टवताप्ा वा सामाय परिचय उन पर रच 
हुए लॉक गीता सहित देना भी उचित समभा गया । 


लांक साहित्य के चत्रवर्ती परम श्रद्ध य डॉ० सत्यद्ध न इन निवाधा को लिखने 
म जिस गुरत्व स्नह से मुझे निर्टेशन प्रदात बिया और झपन झनस्न ज्ञान पूण भाशीवचन 
स्‌ इस तुच्छ पुस्तक को महत्त्वपूण बनाया इसव लिय मैं भातमन से गुरु भक्ति रूप मं 
उनका नमन करती हू । 


भारतीय लोव-कला मण्ट्ल स प्रवाशित जिन ग्रया एवं पत्र-सत्रिवाप्रा से 
लाभागवत हाकर मेरे इन निवाघा की पूर्ति हुई तदनिमित्त मण्डल ब॑ अधिप्ठाता 
जाक-य्ला भमज्ञ डॉ० देवीलाल सामर के प्रति आभार प्रकट बरना मेरा पुनीत 
बत्त य है। साथ ही उन विद्वान्‌ लखबा क प्रति भी अनुगहीत हू जिनबे ग्रथ अपवा 
पत्र-पत्रिवाग्रा मे प्रकाशित विचार सामग्री से मैंन लाभ उठाया । 


मरी भरल्पततावश रह भ्रभावा और चुटिया ये लिय क्षमा याचना बरती हुई 
इस भ्राशा से अपने इस तुच्छ प्रयास का गुर तुल्य विद्वन्जना को समपित धरती हूँ कि 
हुल्त निबधा के भ्रध्ययत से प्राप्त विषय का सामाय चान साहित्य प्रमी युवा पीढी को 
भ्ररित करके तोक-्साहित्य के विविध पता के भ्रधिक गम्भीर भ्रध्ययन, चिन्तन और 
मनन के लिय मांग प्रशस्त बरेगा। 


कातिक युदी पूर्णिमा +स्वणलता 
सबब्‌ 2035 


आमुख 


डॉ० श्रीमती स्पर्णरता अप्रवान राजस्थान वी जानी-मानी शिक्षा जगत वी 
एक हस्ती हैं । उहनि झपना पूरा जीवन शिक्षा चेत्र भौर समाजन्मवा वे लिय समा 
कर दिया है। य शिक्षा शास्त्री हैं, श्रभी कुछ वष पूव ही वीवानर वे राजवीय महा 
विद्यालय क॑ प्राचार्या वे पल से अ्रवकाश ग्रहयप किया है। ये धिला शास्त्री ही नही, 
सुवखिका भी हैं। इनको कई पुस्तकें प्रशाश मं झा चुटी हैं। नोस्-्माहित्य वी तो ये 
विशपत्र हैं इंहने बटुत पहत ही राजस्थानी लोक गीता पर अनुसंधान बरवे 
पीएच० डी० वो उपाधि प्राप्त पी थी। इतका यह शोध प्रवभ दो भागा में 
'राजम्थान साहित्य भरकादमी उत्यपुर स प्रकाशित हो चुबा है। इस प्रवार इंहसे 
छोक-माहित्य हे अनुमघान सत्र मे यश प्राप्त क्या हू । भ्रपन यश को बनाय रखन 
के लिये ये निरत्तर ही प्रथत्तशीन रही हैं! उसी का सुटर फत झ्राज इस पुस्तव थे 
रूप मे हमररे हाथ से है । 


इस पुम्तक बा नाम है 'लाव साहित्य विभश'--यह 'लोक्-्साहित्य सम्बधी 

विविध पसा पर डॉ० स्वणलता वे विचारपूण निबाथा का सह है। स्सम इसके 
अपने पहल लाक साहित्य विपयवः अनुमधान से श्रागे व चितेत का प्रतिफनन है । 
गाक-साहित्य भौर जन जीवन' म श्राप सिद्ध किया है कि लाक-साहित्य का जन-जीवस 
में शाशवत सम्याघ है | जोफ-साहित्य और शिष्ट-साहित्य शीवक निव-घ मे मे पक्तिया 


प्राकपित करती हैं. प्रनेक प्रकार स लोक-्माहित्य भौर शिप्टन्माहित्य म भेद हात हुए 
भी दोता मे आदाल प्रदान रहता है ।' 


एक अध्याय “तोक-्सारित्य बी विधाएँ विषयक भी है। इस छाट से निवध 
मय लोक साहित्य वी समस्त विधाप्रा का मार्मिक परिचय ब्रा सकी हैं। 'लाव- 
सस्दृति' मे भौर गहर उतर कर इहाने यह रत्व प्रदान किया हू 


“ऐसी स्थिति मे लाकनसस्टति के अभ्युध्य व परिद्रस्य के जिय हम मैलिक 
घोक भारणाप्रा को हो भपनाना हाया, जिससे नवीन मस्हति लॉक-्यस्पूलि + धरातल 
से विलग हाकर सूरजमुखी का रूप न धारण करत /! क्याहि सस्वृत्ति वा विमाए 
राजनीतिक पश्रथदा ब्यत्तिगत झाकाशाम्रा के शायार १२ नहीं 


हे हिया ' ही बिय्या जा सकता, लाकोटय 
ही भादवा से क्या जाता है ।' 


निश्चय ही ऐसे कथन इनके स्वस्थ विचारा भौर मायता वा ही परिणाम 
हैं। प्रत्यक्ष निवाध में तद्बिययय स्वरूप को स्पष्ट वरत हुए पभौर भ्राय विद्वाता 
मे प्रमाण स पुष्ट बरते हुए इनवे गभीर विचार “यस्त हैं जो पाठव का भी चिवन 
बरन के लिय विवश बर देत हैं । 


यही सीजिय न, लॉक्-कला! निवाघ ब' य शब्तर क्तिन नप॑-्तुत वितु कितने 
मामिक--- लाज-बला वी प्रवृत्ति सदा स नारी रूपा रहो है। नख से शिख तक 
नारी वे जीवन का सम्पूरा ताता-वाना सोक-क्ला के विविध रूपा--महटी, माइडणा, 
गोदनों, पहनाया प्रामूषणा, गीता), सूँत्पो तथा नाता प्रकार की सास्हृतिक 
परिकल्पनापा से बुना गया है। तभी मारी को सारी गलाभा की उपजीव्य माना 
गया है।” 


इस पुस्तक म॑ इनके केवल लाव जीवन ग्लौर लाव-साहित्य क विविध पशीय 
सम्बंध! की सद्भान्तिक चर्चा ही नही है राजस्थान वे लाक-गीता के! भी कितने ही 
मासिक पा का उद्घाटन इहांने किया है । यह उद्घाटन सोटाहरण है भनुमधान 
युक्त है भौर वज्ञानिक इप्टि से है 


ये सभी निवाघ लोक-साहित्य वे प्रेमियों भ्रनुसघानकर्साप्ता भौर प्रध्येताप्रा 
के लिये उपयोगी हैं ही, इसम सदेह नही । पर ये उन लोगो को भी पसन्‍ल प्रायेगे णो 
अच्छी पुस्तका व पढने मे रुचि रखते हैं। इसमे ललित शली के साथ बहुत सी जानने 
योग्य बातें भी समाविष्ट हैं जिसस सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है । लखिका वी शली इसे 
अत्यन्त रोचक बना देती है, साथ ही बहुत-सी विचार करने योग्य सामग्री भी जुटा 
देती है। ऐसी पुस्तक प्रदान कर स्वशलताजी ने हिंदी साहित्य का सम्रद्ध दिया 
है। भरत मैं प्राशा करता हू कि इस पुस्तक बा हिंदी म हादिब स्वागत विय्य 
जायेगा । 


+-४० सत्पेद्र 


लोक साहित्य और जनजीवन 





लोक साहित्य वे चक्रवर्ती डॉ० सत्येद्र ने लाक साहित्य बी परिभाषा करत 
हुए लीक शब्ट के विभिन्न अर्यों पर प्रकाश डाला है। उनदे कथनानुसार लोक 
आठ वा अभिप्राय भनुप्प समाज के उस वग से है जो श्र्िजात्य सस्कार, शास्त्रीयता 
और पाडित्य को चेतना भ्रथवा प्रहकार सं शूय है और जो एक परम्परा के प्रवाह म 


जीवित रहता है। ऐस लाक वी अभिव्यक्ति मजो तत्व मिलव है वे लाक तत्व 
बहनजात हैं ११ 


लाक साहित्य का सेत्र बडा विशद है। भ्रत्यन्त प्रादिम, जगली अभिव्यक्तिपा 
से लवर शिप्ट साहित्य की सीमा पर पहुँचने वाली समस्त प्रभिव्यक्ति लोक साहित्य 
के झन्तगत झाती है 

बम्तुत जीवन की विविध अवस्थाग्रा एवं प्रनुभवा शा चित्रण साहित्य भे 
हाता है। लोक साहित्य इस कम के प्रतिपादन मे सवश्रेष्ठ स्थान पर शझ्ासीन हाता 
हू क्योकि लोक साहित्य मे मानव हृदय का यथाय चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हा 
जाता है। जीवन मे निश्छल ग्रौर स्वाभाविक रूप का दशन हमे लोक साहित्य में ही 
होता है। शिष्ट साहित्य भ चित्रण प्राय बाल्पनिक एवं भ्रतिरजित पाया जाता है। 
उमर विशाल भावव समाज दे बहुत थोड़े से व्यक्तिपो दे जीवन की विशिप्टता परक 
भावी मिल सकती है परन्तु लोव साहित्य भ्रधिकाधिक' जन समाज की भावनाझा का 
वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। जन-साधारण क जीवन म प्रान्त देश एवं भाषा 
की दीवार झ्धिव सम्दी र॒प्टि नही झाती । साधारण से जालोदार परद बे पीछे 
समस्त देश व जन-जीवन का स्वाभाविक ख्रात एक जैसा बहता प्रतीत होता ह । 
भत भरखण्ड मानव समाज वी एकता का परिचय जितता सुदर हम लाक साहित्य म 
मित्रता है उतना प्रयश्र सम्भव नही । इसम ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व भर म 
सबत्र भानद वा एवं जमा हत्य बोल रहा है। झत यह साहित्य सानवी स्नह की 
एकता बा द्योतक है। जातीय जीवन म हमारे इस साहित्य का भ्रत्यधिव मूल्य है । 
डॉ० रवीउ्नाय टगोर न जिसा है कि जिस प्रवार शिशु प्रहति बी सृष्टि है किन 





साहित्य सटेश| जून, 56 म प्रबाशित से " लाक साहित्य वो परिभाषा 
+डॉ० सत्यद्र 


]0 लोक साहित्य विमभश 
वयस्क मानव बहुतकर स्वय अपनी रचना है, इसी प्रकार लाक साहित्य भी शिशु 
साहित्य है मानव मन म उसका स्वत जाम हुआ ह। 
डॉ० सत्यद्र के शब्ठा मं “लोक साहित्य का मूल्य केवल साहित्य की इष्दि से 
उतना नहां हांता जितना उन परम्परा की इप्टि से होता है जा नविज्ञान क॑ कसी 
पहलू पर प्रकाश डावती हैं। इस साहित्य को आाति मानव की झ्ाटिम प्रदृेत्तिया वा 
काप कह सकते हैं। ? 
आदिम मानव के हृदय की भावनाओं का भण्णार लोव साहित्य अपनी 
सजीवनी शक्ति 4 बल पर अब तक जीवित है और एक कण्ठ से दूसरे कण्ठ भ 
एक हृदय से दुसरे हृदय म प्रतिध्वनि करता हुआ चला जा रहा है। सुमस्कृत साहित्य 
स॑ यह साहित्य अधिक विस्तृत और विदग्घ है । इसम कालिटास और भवशभूति तुलमी 
झौर जायसी मीरा और रससाव के भावा की मूल झनुभति मिलतो है। जीवन का 
कार भ्रग नही जो इसम श्रद्धता रहा हा हृदय का काई काना नटो जिसका चित्र इस 
साहित्य म मह॒ृदयता वे साथ न खाचा गया हा । जनता व मानस म्‌ जाक साहित्य 
का जम होता है । अतएव कसी भी दश के लोक साहित्य वा विधिवत संग्रह करन 
स॑ वहाँ के निवासिया की प्रतोत से लेबर भव तक की बौद्धिक नतिक एवं सामाजिव 
अवस्था का एक सम्पूगा चित्र हमारे समश्ष उपस्थित हो जायंगा। लोक साहित्य के 
आ“तगत वह समस्त झाचार विचार की सम्पत्ति आ जाती है जिसम मानव का प्राढ् निक 
रूप प्रत्यक्ष हा उठता है । 
जन को समभा वे लिय लोक साहित्य का ज्ञान परम झावश्यक है। बिना 
उसके जन की सानवो भ्रावश्यक्ताझ को ठीक ठीव नही समभा जा सकता । साधारण 
जन की समस्याएं सामाजिक निर्माण से घनिष्ठ सम्बंध रखती हैं । यहां नही समाज 
के मूल तत्वा वा ऐतिहासिक मूल्याकन लोक साहित्य वे भ्रध्ययन बिना असम्भव है। 
सामाजिक सविधा। और रीति रिवाजा की रूपरेखा का स्पप्टोकरण इसी मे हा सकता 
है। समाज वा झातरिक विधान जिन तीलिया पर बना है उसदी मौलिक “पास्या 
ला साहित्य के पास ही है जिसके द्वारा विविध सभ्यताझ्ना मस्दृतिया और समाज 
निर्माण के धरातला का निणय हा सकता है। 
लोक साहित्य म लाक मानस जितनी शुद्ध अवस्था म॑ प्रतिविम्बित होता है 
आर सुरक्षित रहता है. उतना वह किसी दूसरे माध्यम म नही रहता। इसमें मानस 
के प्राचीन रूप के अवेष प्रकट हात ह । फ्लत लांक साहित्य स जा सामग्री मिलता 
है वह मानद की उस अवस्था के मानस अवश्ेप की हू जब वह सभ्यता से बहुत दूर 
था। लोफ साहित्य म उपलब भामग्री म जो ग्रतर स्थिति प्रकट हाती है उसके 
आधार पर यह निश्चय हा सकता है कि इसम जातीय तत्व हाते हैं। इसी झ्राधार पर 
विद्वाना न इस साहित्य का जाति विधान का सहायक माना है । 
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लोक साहित्य भौर जनजीवन ]] 


विदेशा मे लोक साहित्य का नशास्त्र समाज शास्त्र, भाषा शास्त्र, इतिहास, 
मताविज्ञान और पुरातत्व से घनिष्ठ सम्बंध माना जाता है। यूरोप के प्रत्येष छोट 
बड़े राष्ट्र वी झपनी लाक साहित्य परिषद्‌ है । अनक झवपकां और विद्वाना ने इस 
दिशा मे महान्‌ बाघ विया है ६१ 


बंद व्यास ने महाभारत म बड़े उदार शा म॑ कहा है -८ 


गुह्य ब्रह्मसिद द्वीमि, 
नहिं मानुषाचछ प्ठतरमिहकिचित । 

अथ --रहस्य नान की एक कु जी तुम्हें बताता हू” कि इस लोक म मनुष्य 
से बढकर भ्ौर कुछ नहीं है । 

इस मूत्र म लोक जीवन और सभी तरह के चान का मूल बाँध दिया गया 
है । भारत जस दश म जहाँ लोफ साहित्य और लाक जीवन बहुत ही शान्तिपूण 
सहयाग और निविरोध पादान प्रदान के द्वारा फूला फ्ला है लोक साहित्य की प्रथाह्‌ 
निधि है। कौन सा विश्वास वहाँ से दीज रूप म जम लेकर उत्पन्न हुमा है मस्तिप्वा 


और मन या बन सा भाव बट-दृश वी भाति चारा झार की भूमि का दवा बठा ै--इन 
मववा विश्वेषण जात साहिंत्य मं झति महत्वपूणर है । 


प्रकृति स दूर हादे हाते मानव म झृत्रिमता आने लगती है । उत्तरात्तर स्वभाव 
वा हास हाता जाता है भौर फिर वह यत्रवत भ्रपना जीवन चलाने लगता है । 
प्राग शक्ति वा ह्वास्त हान॑ स विद्यूत् “्याप्ति नही रहती झ्लौर लडखडाता हुप्ना वह श्रधा 
भुख हा जाता है । यही उसके हास का मूल कारण है | 'ह्वास विकास की उपला करते 
हुए भी यटिं उसवा पग्रतर अपनी प्राण शक्ति के रस म हवा रह तब वल्थांणमयी 
सुर रागिनी स स्पदित उसक प्राणा बी करण मघुर वशी यू जती रहती है पश्रानन्‍्द 
उपसित नहीं होता । इसक विपरीत यटि मानव ममभेटिना व्यापक वृत्तिया का कुचल 
बर उनवा तिरस्वार कर दे बेवल जहा विकसित साधना व॑ सहार॑ उन्नति की दौड़ 
मे बह अपने प्रापका नप्ट कर द ता समस्त वलायें, परिप्कृत भावनाय भर हृतय की 
सुख” हिलारा रूपी सरसता ही सूख जायगी । हमारा बाह्य जगत जितना रूपात्मक 
है प्रन्तर जगत उतना ही गूड है। गूल रहस्या म जीवन क चिरशाश्वन सत्य उले रहते 
हैं। दाशनिक भाषा से व भौर भी उदमभते हैं। ग्राभीणा वी भाषा मे सरलता स॑ 
समरे जा सकते हैं ॥ यही लांक साहित्य वी विशेषता है । जगत के गूल तथ्य साकार 
शातर रूप ग्रहण बर इसी साहित्य म स्पष्ट हात हैं। जितन गूट भौर रजतवारी भाव 
जात साहित्य म प्रस्फुटित हुए हैं उतन माघारण साहित्य म नहीं। जितन विभिन्न 
रहस्पमद तच्य वहाँ खुत हैं. हृदय वा जितना प्रसार धार प्रभिव्यडन वहाँ हुआ 5 
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2 लोक साहित्य विमश 


उतना शभयभ्र नही | इसका कारण है लाक साहित्य वा जन जीवन से गहन सामीष्य 
तथा लोक मानस वी विश्वेषण-अ्रभिव्यजन शली । मानव कं प्राशा म विद्यूत सचार 
करन वाली शक्ति का भ्रस्फुटन जितना लोक साहित्य म हुआ है उतता प्रायत्र मही। 
जितना भावन और चदण साहित्य करा सके वही उल्ृृष्ट साहित्य है। हमारी भात्मा 
को प्रकृत पुरातन भानन्द लोव म पहु चान॑ की सबस अ्रधिक शक्ति लाव साहित्य मं 
ही है | प्रतएव लाक साहित्य वा जन-जीवन स शाश्वत सम्बंध है । जनवाणी व पीछ 
जन जीवन होता है । 


वत मान भौनिकता प्रधान युग मे जन जीवन मे उस प्राण शक्ति प्रटायविनी 
लाकनिधि की उपेक्षा कर मानव बाहां जगत मे सुख साधना वी खाज मे रत हा गया 
हैं। यही कारण है कि हमार जीवन स भावात्मक सम्बंघा वा लाप हाकर अ्शान्ति 
वी वृद्धि हा रही है । श्रतरजगत की समृद्धि को खाकर मानव क्टापि सच्च सुख और 
शान्ति का भागी नहीं बन सकता । 
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जन जीवन के आचार विचार, रहन-महन, मौति घम एवं जीवन दशन की 
चचा जिम साहित्य म होती है वह लोक साहित्य कहलाता है । प्रत्येक दश भौर समाज 
बी संस्कृति वी भाषारशिल/ वहाँ का लोव-्समाज हाता है। डॉ० सत्यद्र ने लोग 
साहित्य बी परिभाषा करते हुए बताया है विद्म जने साहित्य वे आजतगत वह 
समस्त भाषागत झभिजक्ति ग्राती है जिसम श्रादिम मानव वे भ्रवशेप उपल हा । 
लाव-्जीवन म॑ प्राचीन सस्झृति अपन मौलिक रूप भ पाई जाती है जबकि शिप्द 
समाज म इसवा परिप्दृत रूप सभ्यता का आवरण घारण बरवे प्रकट हाता हैं। 
लोक साहिय म॑ इस 'ुद्ध स्वरूप लाय-संस्ट्ृति के. दशन हाते हैं वयाकि इसम लोक 
मानस जितनी चुद्ध श्रवस्था म प्रतिविभ्वित हाता है और सुरक्षित रहता है. उतना वह 
और किमी माध्यम म नही रहता। फलत लाक-्साहित्य स जो सामग्री मिलती है 
बह मातव की प्रादिम अवस्था के मानस ग्रवरोष वी है जब वह सभ्यता वे रग मं 


नही रंगा था। उसके प्राचीन काल के' यह भवनोपष झ्व तक चले प्राय हैं भर 
वतमान सभ्यता वी तह मे छिपे पड़ हैं । 


इसके विपरीत शिप्ट साहित्य सभ्यता के विकसित हुए मानस वाल प्रदुद्ध 
मानव वे' हृल्यगत भावा वी परिमाजित भाषा एवं वलात्मक शली म प्रभिव्पक्ति 
है।। साहिरय जीवन के सत्य, सौंटय और श्रे प्दता बो रमणीय रूप म प्रस्तुत वरता ह 
जब कि लोक साहित्य मानव बी इस पनुभूति का क्ाब भाषा मे ही प्रवाणन मात्र 
है । हिंटी जगत की धरेप्ठ क्वधित्री महादेदीजी न बहा है, “कवि वा बेटान्त ज्ञान 
जब भनुभूति स रूप वल्पना से रंग झोर भाव जगत स सौंटय पाकर सावार हाता है. 
तय उसके सत्य मे जीवन वा स्पनटन रहगा बुद्धि वो तव शंखता नहीं।' लोक 
माहित्य में बुद्धि वी तक श्यृंखला स विहीन प्रदत जावन वा यह सपने अपन मूल 
रूप मे चित्रित हाता है, जबबि शिष्ट साहित्य से बाब्य वा खसहय भाव जगत से 
सौलय पावर भो बुद्धि प्रधान मानस की उपज हान के बारग जन जीवन वो प्रदृत 
अभिव्यत्ति से दूर परिमाजित घौर परिष्दत भाषा का प्रावरण पावर हो प्रमि 
ब्यत्त होता है। 

साहित्य जोवन वा प्रतिबिभ्य हैं। साहित्प म जीवन वी विविध भवस्थाप्रा एवं 
धनुभवा गा मनुष्य की भाषा स चित्रण होता है। सा साहित्य म मामक हुदय का 
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यथाथ चित्र प्रस्तुत होता है । जीवन का निश्छत भौर स्वाभाविक दशन लोव साहित्य 
है । शिष्द साहित्य मे चित्रण प्राय. काल्पनिक एवं अ्तिरजित हाता है जिसम विशाल 
मानव सम्राज के थोड़े स “पक्तिया की जीवन भाँको मिलती है। लात साहित्य मं 
अधिकाश जन मानस की भावनाया एव व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व रहता है । 


जाक समाज और शिष्ट समाज एवं लाक सस्दृति शौर शिप्ट सस्क्ृति भ्रथवा 
सभ्यता म जा भद है बही लाक साहित्य और शिप्ट साहित्य मे ह। समाज व इन 
दा विभागा का प्राण और शरोर ब रूप म दखा जा मकता है- लाव' जोवन है 
प्राण का स्वरूप प्रौर साहित्यिक जीवय है शरीर का स्वरूप । लोक जीवन का 
ग्राधघार हाता हू श्रद्धा और विश्वास जब कि शिष्ट जीवन बुद्धि पर भाषघारित हैं| 
लाक साहित्य म भी लाक गीत सर्वाधिक रसमय और भावातिरेक से पूण होते हैं--- 
इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है बबल रस भर भाव। की प्रवलता से परन्तु साहित्यिव 
कविता मे कवि की चेतता रटठती है कविता क॑ कलापक्ष म >भाया छठ भौर झलकार 
के सम्बधघ मे । गुणा के झ्राधार पर जाक गीता मे साहित्यिक व विता स शब्द विपयव' 
अथ विपयक श्रौर शलो सम्व घी सभो प्रकार के भर इप्टि आत हैं । 


लाव ग्रीत अशिक्ित जन मानस की विभूति हान के कारण उतम जन 
जीवन मे सम्बीधत साध-सा” ग्रामीण शब्लीं का प्रयाग हाता है। जबकि सारप्यिव 
कविता पढे लिख शिपित विद्धाना की पूछी है उसमे सुदा परिष्कृत एवं उच्च 
श्रेणी बे सालित्यिक भाषा क शब्द प्रयागा का भी ध्यान रखा जाता है। आदिम 
कात मे बोलने वा भाषा हा लिखने की भाषा थी कियु साहिए्यिक क्षेत्र में भाषा 
बी उत्पत्ति और विवास स्‌ प्रकट है कि सभ्यता के विकास बे साथ-साथ शब्ट झंय 
और ध्वनि सभी दुछ प्रभावित होते से भाषा के स्वरूप मे परिवतन हा गया है, 
परतु सात गीत श्रार कथाएं श्रादि मौखिक परम्परा से प्राप्त होत है इसलिय 
लिखित साहित्य मे हुए ”स परिवतन स लाक गीता एवं लाक साहित्य वी झय 
विधाप्रा के भी शट सदव॑ मुक्त रह । इसों प्रकार शिष्ट साहित्य की लिखित भाषा 
म प्रयुक्त हुए शब्टा की ध्वनि और झप म भी अन्य भाषाओं के ध्वनि सम्पक्मभ 
आने एवं लखका द्वारा भूल स श ट का अणुद्ध रूप म प्रयुक्त व्रत रहने से परिवतन 
टात रह । कुछ रपकः आर भतीक भ्रयागा के कारण तथा बुछ प्रसगानुगूल एक एक 
शब्द के अनक अथ हान थे कारण्प शिष्ट साहित्य म प्रयुक्त शर श्रथ और ध्वनि 
सम्बधा परिवतना स प्रभावित, श्रत्यत परिप्दृत और परिवर्तित रूप वाने बन 
कर अनक भावा को ध्यजित करत वाल बनते गये जवकि लोक गीता के शब्द 
ध्वनि और भ्रथ आदिम मानव की प्रारम्भिक भाषा के अधिक समीप है। 


जगत के गूट स गूट तथ्य साकार हाकर रूप ग्रहण कर ग्रामीणा की भाषा 
मे सरलता से संमभे जा सकत है जबकि साहित्यिक भाषा मे वे आर भी उलभ 
जाते इ--यही लोव साहित्य की विदपता है। जितने गूढ भौर रजनवारों भाव 
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चौक साहित्य म॑ प्रस्फुटित ४ए हैं उतने शिष्ट साहित्य में नहीं। जितने विभिन्न 
रहस्यमय तथ्य वहाँ खुत हैं हृदय का जितना प्रसार झोर अभिव्यजन जितना भावत 
और चवणु लाक साहित्य म दुध्ला है, उतना भ्रयत्र नही । हमारी झात्मा का शईत 
पुरातन आत दलोक मे पहुंचान वी सर्वाधिक शक्ति लोक साहित्य म ही ह। भाषा 
के प्रारम्भिक घनाय बारे टमित्व नहीं बे-वे जीत जागत स्त्री और पुरुष से जो झ्द 
ब्वनि भ्रौर अथ वी परवाह न करवे अपने भावा की प्रभिव्यक्ति विभिन्न वाणी वे 
ऋूप मे माना शब्टी का प्रकट करते भझौर भातर मनात थे । 


लोक साहित्य प्रौर साहित्यिक कविता में शब्द और झय विपयक मुल्य भेद 
सह है कि लाव' साहित्य मं शब” अ्रथ के जिय पदा हाता है और शब्* के रुप वे 
अनुसार ही भीघा झ्रथ लिया जाता है. परतु साहित्यिक कविता में शद स भय 
निक्ाव जाते हैं, धर्थाए सीधे एव रूप म शब्ट प्रयाग ने बरवे अभिषधा ल्णा और 
ज्यजना शब्द शक्तिया वे बल से एवं शब्” से अनतत भ्रय निवालन की चैव्दा कलाकार 
का गुर माना जया है? यदथ्यावि स्वाभाविव' म्पस प्रयुक्त शाला में लाक साहित्य मे 
भी कही-वही लक्षणा व्यजनो शक्तियां वे गुण उत्प्न हा जाते है. परन्तु लाक कवि 
की उद्ं श्य सिद्धि निरमि्त एक शब्” का एवं ही भ्रथ भ्रमीष्ट होता है । 


लोक साहित्य मूत बल्पनान्ा के श्राघार पर ही चित्रित होता ह परतु 
सार्टित्यिवँ कविता म॑ अमृत बल्पनाओ्रों कौ विशेष स्थान प्राप्त है । लोक साहित्य मे 
सहज प्रभियक्ति होते के कारण लोता कराकार का ध्यान उत्ति वचि*्प की ह्रोर 
जाता हो नहीं। उसे प्ति-पक्ति वो प्रेरणा जीवन वे स्पदना से मिलता है. उप्तपत 
उपयाणिता अनुपयाणिता का कोई विचार ही नहीं। इस भ्रभि यक्ति स उक्त तरवा 
की मर्याण प्रतिष्ठित होती है भौर जन मानस रुचि और शली को प्पनी उसी सहज 
भर्यादा से निश्चित करके प्रकट कर देता है ॥* 


विषयणत मे”>-शिष्ट सार्टित्य मे रवनों वा विपय उसके उद्दे श्य से निधारित 
हाता है। दाशविक, सासम्राजिक झाष्यामिव सास्कृतिक विचार धारा का जन समूर 
तक पहुचान हतु शाहित्य की रचना हाती हू। भ्ताग्व प्रपनी रुच्यनुवूत क्षेत्र म 
वविचारात्यप कर्खे साहित्यकार जनहित राष्टरहित भ्रथवा स्वाथलाभ वी इप्टि 





_ द फर्ट फ्र मस ब्रॉफ स्पीच वर नौद ट्सिटन बोइ रप, बट लिवली मैन एण्ट वीमन 
विवलिग एण” सियिग मैरिली श्रौर फौर द मीयर प्लजर श्रॉफ प्राह््य जिग साउर्स 
बिल झौर विटाउट मीनिग्स एज एन इन्स्ट्र, मैट ऑफ एकसम्प्र सिग थाटस । 
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मे साहित्य का रचना करता है झौर तदनुसार विपय चनता है भयवा चिन्तन वे क्षणगा 
मे भ्यवा जीवन ख्यवहार म झावस्मिक रूप से स्फुरित विचार वो ही विषय बना 
बार कविता, कहानों, लेख, नाटक झाति लिखने बठ जता है। इस प्ररार उसव 
विपय का छुनाव साहेश्य हाता है। परन्तु लोक साहित्य वी रचना का कोई उदंश्य 
नहीं हाता नता लाक साहिष्य वी रचना किसी का प्रसन्न करने के लिय हांती है * 
न ही लाक कलाकार क॑ व्यक्तित्व का उभारते हतु यह रचना होती है। लाव 
कलाकार ता तुलसोदास ब॒ स्वान्त सुखाय की भाँति भात्मनतुष्टि के लिये 
भावाभिव्यक्ति करता है। वह तो व्यक्तित्व रहित एवं झात्म चेतना विहीन प्रासी 
है--वह प्रपनो चेतना भौर अपनी भावनाप्ा का जनता वी भावना से तादास्य 
करता ह--सवकी भावना उसको भावना है व्यक्ति नहीं उसकी प्रावाज जन की 
आवाज है ।? फ्रि विषय उसका अपना कस हा सकता है। लाक कवि का 
विपय साहित्यकार से विलकुत् विपरीत उद्देश्य रहित और झपना नहीं जनता का 
है । परतु कोई निर्धारित विषय न होते हुए भी लोक साहित्य की विधा लाक' 
गीता म ता मारे ही विषय झा जात हैं--लाक गीता बा पज्ञात कवि निरद्वेश्य 
कविता मे स्वाभाविक जीवन मे घटने वाली घटना अथवा जन मानस मे उठने वाले 
ग्रावगा स प्रभावित होकर झ्लालापन लगता है--अत घर परिवार उत्सव त्यौहार 
धम प्रकृति, जादून्टाना, पणु पक्षी भायपरदाय वस्त्राभूषण् राजनीति इतिहास 
झादि कोई विषय नद्वो बचा जिस पर लोक गीत न बने हा। लोक गीतो के विषया 
वी कोई सीमा ही नहीं--जबकि शिष्ट साहित्य के विषय सोहंश्य एवं व्यक्तिगत 
हाने क कारण सीमित सख्या मे ही मिलेंगे। लोककवि का विषय-वविध्य प्रत्यन्त 
विशाल झौर विस्तृत है 

शलोगत भेद--लाक साहित्य क॑ रचविता अयवा उत्पत्ति काल का पता नहीं 
रहता-परम्परा स प्राप्त इस अभिव्यक्ति क॑ सध्ठा का कोई महत्त्व नही झज्ञात कवि 
की इस रचना की कोई शली निर्धारित नही की जा सकक्‍ती। पाश्चात्य विद्धान जेम्स 
प्रिम ने एक सिद्धान्त निकाला है कि लोक गीट जन समूह की रचना हान के कारण 
दुस्े कम्यूनल क्म्पोजीशन माना जाना चाहिये । साहित्यिक कविता की भांति लाक 
गीत एक ब्यक्ति की रचना नहीं--उत्पत्ति काल एवं रचयिता क प्रभाव में लाक गीता 
वी पली निधारित करना सम्भव नहीं। 

शिष्ट साहित्य मे प्रत्येक साहित्यकार के व्यक्तित्व की छाप उसको रचनाग्रो में 
इष्टव्य होती है परन्तु लोक साहित्य क॑ ख्रप्टा का पता नही होन वे कारण निर्माता 
क॑ व्यक्तित वी कोई छाप नही हाती । उसकी शली सावजनिक क्षेत्र मं ढली हुई 





] जसे रीतिकाल म कला विलासी राजाओं का प्रसन्न करने के लिये राज दरबार म 
कवि लोग रहने थे । 
2. प्रो० क्टिरेज--इ ट्रोडक्शन टु इ गलिश एण्ड स्कौटिश बलडस | 


लोक साहित्य और रिषप्ट साहित्य | 


जन पद की एक सरल, स्वाभाविक झौर स्वच्छद शली है, जिसमे न काव्य के नियमा 
का प्रतिपादन है और न शास्त्रीय लक्षणा का बाघन ।' 


एक बात लोव गोत और लोक क्याप्रा श्रादि वे सम्बध मं यह उल्नेखनीय 

है कि इनकौ कोई निश्चित शैली होतो भी तो वह एक रूप रह नहीं सकती थी। मौलिव 
परम्परा से चले झ्रात रहन से इनमे निरन्तर परिवतन हाता रहता हू। कुछ शब्द 
दब जाते हैं. कुछ बदल जाते हैं. दुछ नये जुड जाते हैँ---तदनुसार स्वरूप म उच्चारण 
और ध्वनि म॑ भी अन्तर पडता रहने से शली बदनती रहती है । 

प॒० राम नरश त्रिपाठी ने इस प्रवार लाब गीत भौर साहित्यिक कविता का 
भेद स्पष्ट किया है. 'मिद्ध कविया वी कविता उस वयारी वी भाँति है जिसके पौधे 
कची से क्तर कर ठीक हते हैं झौर जो खास तरह की रूचि से प्ररित हो कर सजाइ 
जाती है पर ग्राम गीत प्रकृति वा वह्‌ उद्यान है जो जगला मपहाइा पर नदी तटा 
पर भ्वतात्र रूप से विकसित डुआ है--वह अद्ृत्रिम है। उसकी समता बगला में 
लगा हुझा कदी फूल नहीं कर सकता 

अमेक प्रकार से लाब साहित्य और शिष्ट माहित्य म भेद होते हुए भी दोनां 
मे झादान प्रदान रहता है । लौविव' साहित्य न वेटिव काल से अब तक साहित्य को 
प्रभावित किया है । हिन्दी साहित्य लौकिब साहित्य वा भत्यत ऋणी है. व्याषि 
हिती भाषा प्रारम्ध स लौकिब भाषा रही है ६ 

साहित्यिक बबिता वी भाँति लाव साहित्य भी जातीय भाहित्य से सामग्री 
ग्रदूए करत रहता है । साहित्यिक गीता वा उत्य भी लाक गीता से ही हुमा है। 
प० रामचद्र णुक्ल ने ता यहाँ तक कहा है कि गास्वामी तुलप्तीदास प्रपम विनय के! 
पदा भे भी लोव का प्रतितिधित्व करते हैं। इस प्रकार लोक साहित्य भौर शिप्ट 
मसाहिय मे झाटान प्रटीन हाता ही रहता है । 

कई साक विघाएँ शास्त्रीय क्या विधाश्रा की प्रार भअग्नसर हैं। घाभिक 


विश्वास एवं झ्राम्थाप्रा की दीवारें जब दूदती है तो उन पर झ्ााधारित कला विधाएँ 
भी कभजार पड़ने जगती हैं । 


राजस्थान वे लाक कला सम्राट डॉ० देवी लात सामर व॑ प्रनुसार क्थकलि 
नत्य नास्थ आज शास्त्रीय बन गया है ॥ 


लक महित्य झौर शिप्ट म्हित्य म्‌ बम दूरी रान पर दे एव दूमरे से प्र रखा 
लेते हैं। 








] “राजस्थानी लोब ग्रोत-पृष्ठ ।2 (शोध प्राय) 
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लाक साहित्य जीवन दायिनी दव गगा वे समान है इसबा क्षेत्र बडा विशट 
हु। ग्रत्यन्त ऑत्मि जंगली जातिया की अभिव्यक्तिया स लबर शिष्ट साहित्य वी 
सीमागा तक पहु चन वाली सारी अभिव्यक्ति लाक साहित्य के प्रतगत श्राती ह। 
भ्रपनी स्वाभाविक्ता और मरसता के कारण लोक साहित्य सवधिक लाक प्रिय बना 
हुआ है श्रौर वह लाक जीवन का मुरय श्रग माना जाता है। स्वाभाविक्ता से प्रण 
आदि मानव की ग्रभियत्ति रूपी लोक साहित्य व्यक्ति विशेष वी रचना न॑ हाकर जन 
मानस के सामूहिक भावा की व्यजना है। लाक साहित्य के स्रप्टा क भाव समाज के 
भावा से एकाफार हाकर प्रकट होते है । 

डॉ० श्याम परमार न मालवी लाक साहित्य म इस लोक्वाणी के महत्त्व पर 
प्रकाश डालते हुए कटा है. व्यक्तित्व से रहित समान रूप म समाज वी श्रात्मा का 
व्यक्त करने वाली मौखिक श्रभिव्यक्तियाँ लाक साहित्य को श्रेणी म श्रादी हैं । ? 
परम्पराग्रो की इृष्टि से लाक साहित्य बे महत्त्व पर बल देते हुए डॉ० सत्यंद्ध न लाव 
साहित्य को झ्राटिम मानव की झग्रादिम प्रयृत्तियां का कोप कहा है ।? 

लोक माहित्य का नशास्त्र समाज शास्त्र भाषा शास्त्र भौगालिक ताने 
एंतिहापिक स्लोज झौर सास्द्ृतिक अ्रध्ययत--सभी इ्टिया स परम महत्त्व त। 
साधारण जन का समभने के लिये लोक साहित्य का नचान प्रत्यावश्याः है । 
जन साधारण की समस्याए सामाजिक निर्माण से घनिष्ठ संग्बध रखती है--आरर 
समाज के मूल तत्वा का ऐतिहासिक मूल्याकन लाक भाहित्य के ग्रध्ययन स॑ हा भी 
प्रकार हो सकता है । 

समाज का आतरिक विवान जिन तीलिया पर बना है उसकी मौलिक “यारया 
जाक' साहित्य म॑ ही उपतध है जिसके द्वारा विविध संभ्यताझा स इतिया और 
समाज निर्माण के घरातला का निणय हा सत्ता है । 

जाक जीवन एक समप्टि जीवन *---उसके साथ घम विश्वास आर आस्थाएँ 
जुड़ी हुई है । लाक जोवन की आस्याआ विश्वासा और भाव लहरिया की अभिव्यक्ति 
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हय लोक साहित्य जन फीवन का साहित्य है उसे बोई भी अदरढ़ नहीं कर सवता। 
इत जाके साहित्य रूप जनवाणी का प्रस्फुटन कई प्रकार से होता है । इंस जन साहित्य 
की सरिता मे घई प्रवार कौ घाराएँ प्रवाहित होती हैं--प्रत्येश का श्रपता अलग-अलग 
भहस्व है। जववाणी वा बोई भी प्रश रमहीत नही होता, क्याकि उसवे पीछे जन 
जीवन रहता है | लोक साहित्य की मामग्री वो लोव कलाकार विभिन्न रूपा म प्रस्तुत 
बरता ह जिनमे मुख्य रूप निम्नलिखित हैँ. -- 

] जाक कथाएँ 

2 लोक भीत 

3 लाफ नाम्य 

4 लोकाक्ति साहित्य 

प्रहाविका कहांदतें और प्रदाद आ्रादि इन सदध लाव गीत सर्वाषिव प्रचलित, 
लोकप्रिय और विशिष्ट माने जाते हैं । एक पाश्चात्य विद्वान न वहा है-- दे झार मच 
नीयरर दर लाइफ दम भार फोंक दंल्‍्स ३१ 


] लोक कथाएँ-हमारे जाताय जीवन म लोक बधाझ्ा वा वडा महत्व है) 
बडी बडी स्त्रियाँ शताब्दिया से बच्चा और प्रौटा वा य क्याएँ सुताती श्राई हू-ब्न 
क्याग्रा से प्रनर प्रतिभाश्ा का प्रकाश निहित रहता है. बंशकति थ पीढी दर पीढी कण्ठ 
स कष्ठ भ हापी हुए थ्राती हैं । वहन वाजे वो आत्मानुभूति के प्रभाव से इन क्‍्या्रा 
मे निखार आता रहता ह उसवे भपन भाव सम्मलित हा जात हैं और उत्तरोत्तर 
नई भई दल्पनाए एवं भावनाएँ वथाआ ण संक्तिहित ह जाती हैं।॥ परस्वरूप कथा कु 
बलवर प्राय बट जाता है। शब्ट श्र मुहावरा म भी निखार भा जाता है | 
दस प्रकार निरतर सचरण से यवाओ भ प्रातता आती रहती है शोर “यक्तिगत दायरे 
मे प्रमारित हुई कथाएँ सामाण्वि धरातल पर उतर वर लाक-कथाभा का *प धारण 
कर लती हैं। उनका दायरा बट जाता ट ॥ 


इन लाव-वधाप्रा म मनारजन वे साथ जीवन के जिय प्रनक कल्याणकारी 
निर्टेश निहित रहते हैँ-- वालका ये चरित्र निर्माण हतु चन दाटी-नानी द्वारा सुनाइ 
कहानिया वा महत्त्वपूण स्थान है। प्रोटजना का भी विश्वास और भास्था वे वल पर 
इन कयाप्ना म झरन॒क प्रेरक तत्व मिलते हैं । विशेषत्र स्थरियाँ विशिष्ट पर्दों, स्यौहारा 
धार दता के अवसर पर इन परम्परागत बथाग्रा का बडीन्यूढिया से सुनना भ्रपना 
पान भौर नतिक कत्तन्य मानती है। तीज, करवा चौथ, हाई भ्रट्टमो सकट चौथ, 
जीवगा भाता दशा पाता आर पूछिमा घत झारति की कथाएं सौभाग्यवती मॉस्लाग्रा 
के दिय मागलिक भावनाम्ना की प्ररक बनी भाराधना का ग्रग बन जाती है। क्ातिक 





इ ट्राइबशन पाक सोग्स आफ माइया हिल्म 
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मास में तुलसी ब्रत वी कथाएँ भी भारतीय घरा म यत्र तम्र संबत्र कही सुना 
जाती है । 
आधुनिक युग की शिक्षित नारिया म प्राय इन घामिक अनुष्ठाना के प्रति 
आस्था नहीं रही फ्रि भी लाक-क्थाय्रो के वृत्ता स उनके मन मे अमगल वी झ्ाशका 
जहें व्रत व अनुष्ठाना को मानन हतु विवश करती है। उदाहरणाय उत्तर प्रटेश मं करवा 
चौथ के द्रत की कथा प्रचलिल है--प्रत्यंक सौभाग्यवती स्त्री क्तिनी ही छाटी अवस्था की 
हां करवा चौथ को चद्र दशन के बाद कहानी सुनकर, वायना मस कर ग्रत पारण करती 
हैं । कथा ह-- एक राजा के 7 लडबे झौर एक लड़की थी । लडकी वे विवाह के पश्चाप्‌ 
पहनी करवा चौथ ग्राई--लाइली राजकुमारी को भूख रहने का प्रभ्यास नहा 
था--दोपहर के वाट हां भूख स वुम्हतान लगी । उसके भाइया का मन उस देख-देख 
कर व्याकुल होन लगा--वे सब चद्र दशन का उपाय साचम लगे-- बाई घास फूस लाया, 
बाई चतनी और कोई ल्यासलाई । सबन मिलकर भ्रग्ति प्रज्वलित बरके चलनी 
के भीतर स चद्धमा दिखा दिवा--वहिन उस बनावटी च॒द्रमा का भ्रक देकर भाजन 
करन बठी । फिर क्‍या हाता है--पहले ग्रास मं वाल निकला दूसरे मं मबखी--तीसरा 
भ्रास तोडत ही नाई झ्रा पुकारा कि राजकुमारी के पति का स्वगवास हा गया !! ? 
बह तुरन्त भाजन छोट कर पति गह के लिये रवाना हो गईं । बहाँ जाकर पति के शव 
को भस्म नहीं होने देकर सुरक्षित रखवा दिया । 
दूसरे वष करवा चौथ का त्यौहार आया-- सभी भावज वायना ल ले कर झाई 
बाली-- भइयों प्यारी बायना ल प्रघ विचखानी बायना ले श्रादि ग्रादि। ननद 
उत्तर दती ह॑ मैं तुम्हारा बायना तब लू'गी जब तुम मेरा सुहाग वापिस दिलाओोगा 
इस पर प्रत्यकः भावज यह कहकर पीछा छूटाकर चली गई कि मुझे छाड दा दूसरी 
जिताएगी | इस प्रकार छ भावजें चली गई --सबसे छाटी भावज का क्सकर पल्‍्ला 
दक्‍ड लिया जाने नहीं दिया- वह बोली कि मैं कहाँ से हाड जाऊं कहाँ से मास 
लाऊ--वस तरा सुहाग बद्वांड सकती हूं । इस पर ननद उस पति बे सुरक्षित शव 
क॑ पास ले गई और भावज ने भ्पनी क्नकी उंगली मुह म निचाड दी। ननद का पति 
हर हर करता उठ बठा ! तव से राजा ने नगर म ढढारा पिटवा दिया कि कोइ 
विवाहित स्त्री करवा चौथ का बिना ब्रत ने रहे--पाँच वप को हां या पचास 
वष की ! 
इस प्रकार की क्याग्ना का सुनवर प्रत्यक सौभाग्यवती स्त्री इने श्रता को 
करना अपना धम मानने लगती है । 
2 लोक गीत लाक सात्त्य की दूसरी विधा है लाक-गीत--य जन भानस 
की भाव लहरियाँ सम्पू् जीवन म “याप्त है। या तो समस्त लाक साहित्य »रणा 
दायक और मानस म नवीन आलांक का सजक होता है परतु लाक साहित्य की अय 


4 प्राचीनकात म यह प्रथा थी कि मृत्यु का समाचार नाई के द्वारा भेजा जाता था । 


3 
लोक साहित्य को विधारे 


वविधाप्रा स भी अधिक सवलाक प्रियता वा वरदान लोक-गीता को मिला हैँ। वंयावि 
उनम श-ठ के साथ संगीत भी हाता है। शर और स्वर स इह जीवन रस प्राप्त 
हाता है। जिम प्रकार गीता के रूप में हुई भावाभिव्यक्ति हृदय को वशीभूत करन 
को वियेष सामध्य रखदी है उसी प्रकार भावावश से अत्यधिवा विभार हुग्ना हँदय 
भौत के रूप में ही अधिक फूटता है । यही कारण है कि सुख दु ख जाम विवाह नही 
भले त्यौहार, दद पूजन उत्सव मनाना झादि जन जीवन मे काई अवसर ऐसा न 
जिस पर लाकवाणी गीता के रूप म प्रस्फुटित न हुई हा । कई जगह मृत्यु तक कै 
अवमर पर स्त्रियाँ प्राय गा गा वर रुटन करती हैं। जब जब मानव हृटय प्रवल 
भावावेग से परिष्लावित हाकर प्रत्यधिक हप भ्रथवा शाऊ अनुभव करता है. तव तब 
उसके मानस म॑ गीता की स्वर सहरियाँ फूट पडती हैं।॥ तदनिमित्त उसे स्वर राग, 
लय और छद पादि बे शास्त्रीय नियमा का चान प्राप्व नही करना पडता । जन मानस 
के स्वत स्फुरित रस बे स्रोत हेने व वारण लोक गीत सर्वाधिक जापप्रिय बन हुए 
हैं। लाक कया औौर कहावता झादि वी बपेला लाक गीता म॑ कहो प्रधिक भावोत्तप 
और रजन शक्ति है । डॉ० वासुटवशरण न लिखा है शिष्टता स दूर प? हुए मानव के 
हृदय से स्वर लहरियाँ स्वयं ही छतलाने लगती हैं, जिसका प्रानट शिष्ट कहलान 
चाला मानव भी लेता है ।? 

कंठ दर कढठ प्राय हुए मौखिक परम्पर से प्राप्त इन गीता द्वारा विभिन्न 
स्थाना भोर विभिन्न काला बी वॉलिया सामाजिक झोर सास्हतिक स्थिति तथा 
एतिहामिक और राजनतिक पहलुझ्मा वा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । प्रत्यक 
विपय का अध्ययन वरत समय लाक गीता स हम माग दशन मिलता है। झनक 
भारतीय एवं पाश्चात्य विटाना न लोक गीता के महत्त्व पर अनेक रूपा मे प्रकाश 
डाला है। महात्मा गाघी न लाक गीतों को मम्हति क पहरटार कहा है। लाला 
साजपतराय न इह हमार विकास के इतिहास वो अमूल्य निधि बताया हूं । 
श्री कु जविहारीलाव न लाक गाता का बुद्धि ज्ञान धम और दशन का शास्त्र ' हा 
मान विया है। एसाइवजवेडिया श्रॉफ ब्रिटनिका के लेखक न लाक गीता का * मलुष्य 
को उत्पत्ति विक्राम भौर रीति रिवाजा का विद्या बताया ह। 

चान क॑ भण्डार हमारे य पाक गीत राष्ट्रीय सतुलन वनाय रखने झार विश्व 
चथुत्व वो भावना स्थापित करन के भी परम साधन हैं। लाक-गीता मे प्रात्म तत्व 
को प्रधानता हान वे कारण इनम प्ात्म विकास को पूछा सामथ्य हू झात्मा का 
विकास ही वास्तव मे विश्व मानव सम एकता को भावनाएँ विकसित करन क्य प्रसव 
तत्त्व है। इसालिय लाक गोता मे व्यक्तिगत भावा वो ब्यजना होती है । 


प्रात्मा भूलक तस्त्र के प्रभाव से मानवीय भावना का विकास सम्भव नहीं 
भोर उस बिना विश्द वघुत्व की स्थापना कल्पतातीत हागी। विज्ञान दे द्ारा 


कली न नन-नननम-मे 


) झामुख-धोर बहा गंगा । 
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हुई भातिक समृद्धि विश्व वधुत्व की स्थापना म क्टापि सहायक नहीं हा सकती । 
ग्रात्मभाव व॑ प्रसार स ही विश्व प्रम स्थापित हा सकता है भौर हमारे ये लाक ग्रीत 
इस आत्म भाव के खांत है जा मानव हृदय समान होने वे कारण विश्व भर में 
व्याप्त हूं 

लाक-गात विशेषकर नारी व हृदय का गाने है । सथाग म॑ वियोग में शगार- 
रस वी गीत लहरिया प्रवाहित हाती है ता तीज और गौर बे त्यौहारा पर गौरी पूजन 
तथा पीयर सासरे लहरिया और चुदरी के रस भीने गोतां सं वातावरण ग्रुजारता 
है। पुत्र जम एवं विवाह झाति मागलिक झवसरा पर गाये जाने वाल गीता का 
ता आर छार नही । माताग्रां म जब वात्मल्य वा वेग झालाडित होने लग्ता है तो व 
यशोटा कौशल्या की भाति स्वत गान लगती है। जब हमार॑ घर के झ्राँगवा म॑ साहर 
झालि लोक गीता की सृष्टि होती है ता हमारा मन प्राण पुतक्ति हा भमन 
लगता है । 

बुछ अ्वसरा पर पुरुष और बालक भी लाक गीत गात है परतु स्तिया की 
तुलना भे उनके प्रकार और सरप्रा अति प्यून है। दवी दवेताग्न के गीत--हरणस 
भजन झाति व्यवसाय सम्बधी लाकगीत और श्रम परिहार हंतु गाय जाने वाल 
मुरयत पुश्पा के लोक गीत होत है । गद खलन क गुडियो के गौरी पूजन और साभी 
आति से सम्बीधत लोक गीत बालक वालिकाओ के होते हू । 

3 लोक-सादय--मानव स्वभावत मनोरजतर प्रिय प्राणी है) मन के 
उछाह का ग्रीत और नत्य के रूप मे प्रकट करता ता उसके पिये स्वाभाविक है ही 
जीवन म घटित होन वाली घटताश्ा श्रार पौराणिक क्या कहानियां का लेकर प्राय 
अभिनयात्मक रूप भे भी अ्रभिव्यक्त करने की स्वत प्ररित क्या जन जीवन मे पाई जाती 
ह। भारतीय लार नत्य एवं लाक-नास्य पव त्यौहार और हवी देवता मना विश्वास 
तथा मनातिया स जुड हांते हू । रामायण महाभारत तथा ग्रय धम ग्रथा की क्याआआ 
पर अ्रनेक लाक-ना ध्थ आर लाक नत्य प्रचलित ह्‌। प्राचीनकाल से भारत के विभिन 
प्रदश) मे माहल्ल माहल्‍्ल मे रास मडलिया नौटकी की चोट पर लाक-नास्थ प्रत्शन 
करता आ रही है। चित्र-पट के प्रचार से इन लाक-लाटया का प्रचलन क्म-वया नगप्य 
सा हा चला ह परतु राजस्थान मे लोक-नात्य और लाक-नत्यां वा महत्व झब भा 
हतना प्रकाश में आ रहा है कि भअन्तर्राप्टीय रगमच पर उनका अभिनय भारत की 
लाक्-नाम्य वला का स्थाति प्रटान कर रहा 7। 

राजस्थान के पहाडी प्रत्शा म॑ विशेपकर भील मीणा भौर बजारा आदि 
निवामिया के कारण य प्रद््श सामुटायिक सनोरजना म॑ व सम्पन्न है । डा० दवीसाल 
सामर न राजस्थान की इस कला के विकास म स्तुत्य उपर्ला धर्या की है । 

हाली झ्ाटि क॑ श्रवसरा पर लोक-नास्था की विद्वप धूम मचती है । 

4 लोकोक्ति साहित्य वा आययन जन सस्झृति तथा जन मानस का समभन 
के लिय परम सहायक हू । लाफ़ाक्तिया के माध्यम से सावभौम मानस की अवस्थिति 


लोक साहित्य को विधारें है 


का चान हांता है | डॉ० सत्याद्ध न भग्रेजी मलिक, स्पत, फारसी जमती तुर्वी 
जहिन आर सावियत झानि भाषा को कहावता के उदाहरण देवर सिद्ध किया है 
कि भारत म हिली संस्‍्क्ृत भाषाओ्रा म प्रचतित बहावता जसा भाव लिय हुए बहावते 
विश्व भर वी भाषाप्ना म पाई जातो हैं । 


बहावतें भाषा व जीवित और स्पतटित ततु है। परतु उतम एनिहासिव 
संकेत वाली सामग्री भी हांतो है - उठाहर्णाय वहाँ राजा भोज, कहों गगुध्ा तली 
चहावत ऐसिद्ामिक तथ्य पर झाशरित है । कहावता मे जातिगत तत्त्व भी मिलत है 
जम बामन कुत्ता नाऊ जाति देखत घुर्राेऊ/ बढावता व लोकोक्तिया मे ज्ञान विनान 
की बालें भी रहती हैं। इनके भ्र्ययन से धामिक झौर पौराशिव सूत्र भो स्पष्ट हां 
जाते हैं। 

डॉ० सलत्याद के प्रयानुमार वहावता में लाकातिया मे चार दृष्टिया हाती 
हैं -ग्रथ पापण, शिक्षण झालोचना और सूचन विपयतर* जिनके बुद्ध उटाहरण 
निम्नलिखित हैं. -- 
] ग्राय ने बाष्ठी नी” आब आाछी 


2 ठवा ब्याज वैरागीप खाब, राए साथ हौमी (नीति बिपयव ) 

3 ग्रुनि घटि गय गाजर पाए त बल बढ गया चबाएं ते (चान विषयक) 

कहावता मे ऋतु खद ब्यवभाय और “प्रवह्यार भाटि के लिय शव सामग्री भी 
रहती ह। 

लोक़तक्तियाँ तीन प्रकार को हांती हैं -गम्भौर कथन सम्बभी लाक विशिष्ट 
से सम्याधित और वक्रता लिय हुए-- जम नाच न जादू अ्ॉगन टेटा । 


डॉ० क्टैपालाल सहल न लावाक्तियों भौर चहावता पर शाघ ग्रय लिणकर 
उमके प्रत्यक पहनू को प्रकाशित किया है । 


जात साहित्य वो ये सभी विधाएँ जाय मानस वो स्वत प्ररित प्रद्नृत वाणी 
है जा सभी दशा ग्रौर जनपद्दा के लोक जीवाय म व्याप्त है। इस साहित्य वी प्रत्यव 
विधा का मानव हित में झलग अलग महत्त्व है--भ्रतएंव इन सभी वा गहन प्र"्ययन 
जत जीवन म॑ मंगल की स्थापना हतु उपादेय है। लॉक-साहित्य मे भाव परिषाक वी 


अपसा हटय॑ वी वृत्ति के उठगारा की प्रघानता हाने वे कारण मानवीय भावनाझा के 
विकास झौर पारस्परिक सम्बंधा वा मधुर वनदान म इसका वियेप महत्व हू! 








) दक्षिय लाक़ वार्ता की परमंडपि्या--डों० सत्याद्र 
> 
2 यु श्र फ् 


लोक सस्कृति 





जीवन के दो पक्ष है--भौतिक (आवश्यक्ता पूति) तथा भावात्मक एवं 
संस्कार पश्ष जा हमे भौतिक सुखा स ऊपर उठा कर विश्वासा और भान द वा अनुभव 
कराता है । यह सास्कारिक पक्ष परम्परागत प्रास्थाप्रा भौर विश्वासा से बनता है 
वह घरौहर है जो बाल्यवाल स ही पारिवारिक एवं सामाजिक सस्कारा के रूप मे 
भावनाप्रा वी नाना परता से लिपट कर अचेतन मन की गहराइयो म रूढ हा जाती 
है। आस्था शोर विश्वासो स परिप्लावित झ्रचेतन मन साधाररदात किही बाह्य 
परिम्थितिया स॑ प्रभावित नही हाता । इन भ्रास्थाग्रा का रूपान्तर तो सम्भव है. परतु 
इनका जीवन की मूल घारा से विच्छेट सम्भव नहीं । 

बस्तुत लाक सस्क्ृति ही वटिक सस्कृति है अयवा या कह सकक्‍त॑ हैं कि 
शास्त्रीय संस्कृति लोक सस्दृति है। लोक सस्द्वति से एक एसे अध्यात्म सौंदय को 
बाघ हांता है जो भारतीय सम्दृति के सभी तत्त्वा को आत्मसात करके एक अनुपम साव 
भौमिक स्वरूप प्रस्तुत करती है। वेट पुराण और उपनिषदा म वर्शित व्यवस्था हा या 
सामाजिक प्राचरण व्यवहार वी विभिन्‍न पद्धतिया-वास्तव मे सब जाक संस्कृति के 
ही अलग झ्लग रूप है । सामयिक परिस्थितियों का भिन्नता से उन के विभिन्न रूप 
बन गय है परतु उनके मूल में एक् ही सम्कृति है जिसे लाक सस्दृति कहते हूं। 
कुछ तत््वा म भेद हात पर भी वाक सस्दति मे॑ सवत्र झ्राभ्य वरिक एकता व्याप्त है । 
बृल्ल की अन॑क्र शाखा की भाति और समुद्र मे गिरने वाली असाय निया की भाति 
एक ही सस्कृति विभिन्न रूप घारण किय आधुनिक सस्कृति पुरातन सस्कृति झ्रादि 
नामा स॑ ग्रभिह्ित हां गई। यथाय मे लॉक कलाझा के उनायक डा० देवी लाल 
सामर क शज्त मे पूण रूपण वसुधा की सस्कृति लांक सम्कृति ही है। कसी भी 
राष्ट्र की साहित्यगत समाजगत कता गत, धमगत एवं विच्ात गत आचरण प्रक्रिया 
मे एक स्वाभाविक मानवीय साम्य मिलता है--पही साम्य लोक सस्कृति का मूल 
तत्त्व है । 

लाक सस्क्ृति म यही मूल तत्त्व है जो सभी भारतीय भरमटा का भ्रपन में आत्म 
मात कर झलौक्कि सावभौम प्राथना काअक्त किये है। लोक सस्कृति का यही 
सावभीमिक स्वरूप इस वलिक प्राथना म भ्रवित हैं-- 

यथ शवा समुपासते शिव इति ब्रह्मंति बेदगीतना 
बोढा बुद्ध इति अमाण पटव कतेंति नयायिका, 


लोक सल्कृति 2 


अहनियभ त्यव जन शासन रता कर्मेति सोमासवा+ 
थो सोय विदघात बाछित फल अलोकय नाथोहरि।॥ 

आधुनिक' सस्कृति, पुरातन सस्कृति सामासे अभिटित विभाजन माने जाने 
पर भी भारतीय मस्दृति का मूल स्वर समाज ही है। भूत झौर भविष्य वी सारी 
प्रक्रियाएँ मूलत एक ही लाक स्वरूप को प्रभिव्यक्त करती हैं और सभी क्‍्रागत 
उदभावनाएँ विगत वी मूल प्रभीष्साभा तथा मनोभावनाओा दे स्वरा स भतिवद्ध 
हैं। बस्तुत मानद मात्र के प्रड़त हृदगत भावा, अनुभूतिया भोर स्फुरणाग्रा पर देश 
और वाल की परिस्थिस्थितिया का काई प्रभाव नहीं पड़ता, झतर आता है मानव 
बे आचार व्यवहार झौर बाह्य वेश भूषपा तथा खान पान में जिनम समय ने फेर से 
देश और काल के झनुरूप परिवतन व हर फेर होता रहता है । परतु ये सब सभ्यता 
के आवरण मात्र हैं--मानव हृदय की भावना से सम्बद्ध सस्दृति के तत्त्व सदव 
परम्परा से बद्ध रहते हैं । 

डा० देवीलाल सामर ने भारतीय लोक सम्बृति को सावभौम लोक सूप के 
रूप स स्थापित करने वए रुतुत्य प्रयास किया है जिसके फ्लस्वर्प भारतीय लाव 
मस्शृति के कई नये और मनोज्ञ आयाम प्रकाश म भरा रहे हैं । 

डॉ० सत्येद्र ब॑ शा स॑ राजस्थान लाक साहित्य भौर लोक सस्ह्ृति का 
परम निधान है। यहाँ अनका एस विवरण मिलते हैं जिनसे सिद्ध हाता है वि 
'शजम्थान वी भूमि मे व तत्त्व विद्यमान है जिनके दशन से लाब मानस मे स्फृर्तियाँ 
उत्पन्न हाती हैं ॥। कनल टॉड न प्रपनी पुस्तक एनलस एण्ड एण्टीविवटोज मं झनक 
एस वणुत दिय है जिनसे यहाँ वी लाक सस्दृति का सम्यक परिचय मिलता है। 


त्यौहार मेले देवी दैवताग्रा की मायता प्राटि म॑ प्रनेका चित्रण मनमाहत संस्कृति 
की ग्रधियक्ति बसे हैं । 


राजम्थान के खान पान वेश भूषा आदि मे भी लाक सम्वृति वे दशन 
हाते हैं--तीज त्यौहारा के अवसर पर सातू चूरमा राबडी पश्रादि विशिष्ट भोय 
पठाथ यहाँ की विशिष्ट सस्द्वति वे परिचायक हू । जमाइ या मनदोई का भाजन कराते 
समय भात और धी चीनी परोसना उसका विशिष्ट आतिथ्य एवं भागलिव शक्न 
माना जाता है। इसी प्रकार सोभा यवती स्त्रिया एवं कुवारी कन्याप्रा वी वेसर 
क्सुम्बल पाशाकें गाटे शोर सलभे सितार से भिजमिलातो हुई राजस्थानी महिला 
की मागतिक भावनाश्रा की प्रतीक हैं--फिर विवाह और पुथ जम भ्रादि वे प्रवसरा 
पर चू लडी झौर पीलिया जा पाहर स॑ भाता है वह ता सस्वृति वेः मूह दालते प्रतोष' 
हैं--धमी प्रकार तीज के त्यौहार पर स्त्रियाँ रग विरणा जहरिया झाढ़ती हैं जा उनके 


भावुक हृदय वे कला प्रेम ना धातक है। पुरुषा की पगडी और टशाला पी इसी 
प्रवार की विशिष्ट सस्दृति बा परिचायव है ६ 
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) लाहवाता पी पगडण्डियाँ 


26 लोक साहित्य विनश 


राजस्थान वे लाक गीता म यहाँ के पारिवारिक प्रेम के सजीव चित्र मिलत 
हैं जा लाक सस्कृति के परिचायक हैं! सम्मिलित परिवार म इतनी सुब्यवस्था भौर 
परारिवारिवजना के पारस्परिक सम्बधा का माधुय यहाँ की लाक सस्कृति वा द्यातव 
है। इस प्रकार के गीता के बुछ नमूने लिये जात हैं-- 
होली के प्रवसर पर गाया जान वाला पारिवारिक सुपर व चित्रण का एक 
प्रतिनिधि गीत सहलयाँ भ्ाग्वों मोज्यी/' भ्रत्य त लोव प्रिय है । 
महे तो बारपाँ, ए बहुजी, धारा बोल न, 
लडायो म्हारो स परवार, सहेल्याँ ए भ्रॉँबो मोरियो, 
महे तो धार॒पाँ जो सासू जी यारो कू ख न, 
थे तो ज्ञापः भ्ररजुन भीम, सहेत्याँ प्रॉवो मोरियो, ॥ 
यह खिला हुप्मा श्राम का पेड और रस पूण फ्ला की कामना स परिपूण वृश 
सुखी कुद्ठुम्ब का प्रतीक है । 
सम्मिलित परिवार म पारम्परिक स्नेह की प्रभिव्यक्ति वे एम झनक लांव' 
गीत है जिनसे सास्दतिक भावा की व्यजना होती है । 


इसी प्रकार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ग्रुजरात और बगाल बिहार आदि वे 
लाक गीता मे भी ताक सम्कृति के चित्र मिलत हैं जिन से पारस्परिव' स्नेह मंगल 
बामना ओर झ्रास्था एवं घामिक विश्वासा स पूणा साम्कृतिक भावना की अभिव्यक्ति 
हाती है । 

भारतीय सस्क्ृति म पित्त पूजा भौर अतिथि सत्कार का महत्त्वपुरा/ स्थान 
है। विभिन्न प्रटेशा मे व्याप्त लाक गीता और लोक क्या से यहाँ क॑ घमर प्रिय 
जनपदा की प्राचान सस्कृति का भली प्रकार भान हाता है । 

उत्तर भारत मे और ग्रुजरात महाराष्ट्र आाटि प्रदेशा म भी विवाह श्रादि 
मागलिक अवसरा तथा तीज त्यौहारो पर घरा म थल्पना तथा दीवारा पर थाप 
चित्रित कय जाते हैं और वातक बातिकाए साँनी राँभी और टेसू वे गीत गरात 
हैं दावारा पर साभी चित्रित करते है--इस सारी चित्रकारी को माइना कहते है-- 
य सभी आचार विचार मूलक माँडन मानव मन की मॉँगलिव भावनाओा की अभि 
व्यक्ति श्र लाक वला सम्कृति के सूचक है । 

लाक सस्हृति की प्रवृत्ति और प्रकृति सदा सं नारी रूपा रही है । नाथ ने जहाँ 
अपन मनागत उछाह दुख सुख के उतगारा वी भाव जहरिण्ग लोक गौता वी गया 
मे प्रवाहित की है वहा मैंहही मॉहना ग्राटना थाप और साभी चित्रित कर कर व 
लोक कताझो की प्रस्थापता की है--वस्त्राभूषणा की साज सज्जा ने भी नारो क 
कला प्रेम का अभिव्यक्त क्या है। त्यौहार उत्सव झटि मनाने की पद्धतियाँ नारी 
क ही मना भादा की प्रतीक है। नारी मन ने लोक सस्क्ृति की इस थाती की गीता 
के रूप म प्रावहित करके भारतीय समस्दृति को सजीवनी शक्ति प्रत्मत की है । 


तक, 


लोक सल्कृति का 


अनात काल से नारी का क्ठ गीता का माछुय दता भा रहा है । त्यौहारा व 
ब्रतोत्सवा मे, नत्य गीता भ विवाह आदि सम्वारा म जमसे मरण तक हजारा 
प्रासगिक सस्‍्क्षारा पर गाये जाने वाने नारी के गीत एवं कलात्मक मांगलिक रूप 
हमारी भांक मस्कृति के परिचायक हैं। 
कलामक वस्ताभूषणा, गीता भत्या तथा नाना प्रवार की लोक कला और 
लोक सास्कृति के सरक्षण म मारी का याग श्री गझेशाय नम तुल्य माना है जिसके 
बिना ऋद्धि प्िद्धि सभृद्धि वा कोई प्रथ नही ।? 
आरतीय जीवन मे प्राचीन सक्भति के उत्थान का भ्रति महत्त्व है। विभिन्न 
रूप) म लाक सस्कृति का अध्ययन मानवीय भावनाझ्ना को विकसित बरके सास्हुतिव 
पुदरात्यान मं परम भहायद होगा । लाक साहित्य के अध्ययन से हमारी मूल सम्ईति 
वा प्रकाश मे लाया जा सकता है ! हु 
परिम्यितिया के परिवतन से सम सामयिक सस्दृृति वे मूल्या म बुछ भट 
उत्पन्न हाने पर भी लोब' सम्दृति वे शाश्वत मल्या वो नहीं तकारा जा सकता । 
लाक सस्हृति भौर सम सामयिक सस्टति के झलग अलग टायर बनाने में शाश्वत मूल्या 
वी उपेक्षा करके व्यक्तिगत मूल्या वा स्थापित करन की चेष्टा मात्र भी जा रहीट। 
बम्तुत ला संस्कृति और सम“सामयिक्र सस्कृति वे आदशों म भेद नही है। राम रावण 
झौर कौरव पाण्डव का थम युद्ध श्रतव भ्रघम सगतिया के साथ हुआ उसी अकार झाज भी 
मर्याणाप्रा वी स्थापता हतु भ्रमर्याटाग्रा बे साथ युद्ध हाता ह। ककेयी की स्वार्धाघता के 


बारण राम वा ]4 व वन म रहेना पड़ा था, आज भी समन्सामयिव हिता के 
नाम पर क्विन ही राम टिग्रम्बर श्रौर वीटनिक बने घूम रहे हैं ।? युद्ध पहले भो 


हाता घा भ्रव भी हाता है. भेद विभेद पहत भी थे प्रव भी हैं--इस सब वे' उत्तर म 
चाह जितने तब प्रस्तुत किय जायें जाकात्मा प्रभावित नही हा सकती । 

लाक सस्कृति को स्रम-मामयिक बनाने के वहात विद्वत क्या हुआ रूप किमी 
भी सटभ मे लोक का प्रतिनिधित्व नहा वरता वह बवल विचारवाटी है प्राचरणवाटी 
नहीं । जिस प्रवार शरीर वी चमदी का माँस प्रौर हट्टिया से अलग नहों विया जा 
सकता झसी प्रकार लाक मूल्या वा सम्कृति को मूल धारा से प्रलग नहीं कर सतत । 
सम्दति का निर्माण राजनतिव श्रयवा व्यन्तिगत थ्ार्कालाप्रा के झ्राघार पर नहा 
किया जा सता लादादय बी भावनास क्या जाता है। ऐसी स्थिति म खाक 


सम्दति वै प्रभ्यु्य व परिप्रें धय व लिय हम नतिव लाक घारणाओ! का ही अपनाना 
होगा जिसम नेवीन सम्ददि लाव सस्हति क घरातल से बिलग हा बर सुरज भुखी 
का रूप न घारण वर से । 
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2. रगायत पत्रिका मे प्रकाशित तख से 


लोक कला 





लाक साहित्य के साथ ही लोक क्लाआ का दशन होता है। लाॉक' जीवन मे 
प्रचलित विभिन्न क्राएँ लोक साहित्य म॑ समाहित हैं--लांक जीवन वा प्रस्फुटन 
अतेक रूपा म होता है। लोक साहित्य ग्लोर लोक कला साथ-साथ चलत हैं. “जहाँ 
धुन है वही शब्” है और वही नाटक व रगमच है। जहा रगमच है वही स्थापत्य 
और चित्राकन है. जहां चित्रावन स्थापत्य है उस के साथ लोक ग्राथा जुडी रहतो है 
एवं लोक गाथा के साथ लाक सगीत जुड़ा हुप्रा है श्रौर लॉक सगीत से ही लोक 
साहित्य की निष्पात्ति होती है ? 

पुराने लोक गीता म प्राचीन लोक चित्रकला का इतिहाह् है। माहनजोटडों 
औ्रौर हडप्पा काल के अ्रवशेया से राजस्थान म प्रागतिकहासिक सम्देति की सत्ता वैटिक 
काल से पूव वी हाना सिद्ध होता है । 

प्राचीनतम काल स सभ्यताआ के अवशेषा मे वालको वे” खिलौने पाय॑ जाते 
है। चरक सहिता म नाना प्रकार के सुटर वजने वाल खिलीना का बन है ।? 
मोहनजोदडा हडप्पा आदि स्थाना पर छुंदाई करन पर प्राचीन सभ्यता के श्रवरोषों 
मे मित्रे हुए ख़िनौनों मं भी नतकी की मूर्ति रथगाडी पहिंय और प्राणिया की 
मूतिया झ्राटि मिल है जिनस हमारी प्राचीन लोक कलाग्नमा का भाव हांता है। इन 
कलाओ! से मानसिक मवारजन के साथ-साथ शारीरिक और मातसिक व्यायाम भी 
हांता है और नयी नयी बात सीखने का ग्रवसर मिलता है । 

सदा से मनुष्य अपने हटय के भावा का रग झौर रेखाग्मा क॑ विविध रूपा 
म ग्रभिव्यक्त करता रहा है--मानव कभी भी कला शूय नहीं रहा। लाक' कक्‍लाए 
जन मानस म॑ गहरी बढठी हुई हैं और पीटी दर पीटी विरासत म प्राप्त होती रहती 
है। इन कलाग्ना को सीखने के लिय ने ग्रुरुकी आवश्यकता है न पुस्तका श्रौर 
पाठशालग्रा को । 

लोक साहित्य वी भाति लोक कला वी भी विशेषता है नाम हीनता । कौन सा 
कला किसने रची क्‍व उसकी सजतना हुई यह क्सी को पता नही । काल हीत होना 
ही इस के चमत्कार और आपस को अक्षुण्ण बनाय हुए है। लीक कला जन मानस 


] रगायन पत्रिका--अगस्त-77 म प्रकाशित लेख से 
2 यय्राथ आप और उपनिपटवालीन है 


इसी वासण इस जन जीवन में इतना विस्तार कला है| ला जीवन मे दी बलात्मव 


सौत्यपूण बनजाने को सम्भावना है. ५ 


जा जीवन को तभा माय हागा जब (छू उनवा मूल शाश्वत त्रोव 


बी सावभोम साम्यता वा अतीक है. बह वी रह ॥ परिबतन बरतने बे प्रयास में लॉव 


बलाप्रा वे विवास बे साथ साथ उतने विश्वास 


और सास्टेविव आयाजन व स्थान पर आनद उत्वास बे सत्य झ्रादि वेवन मतोरजन 


हतु माई दिय हुए प्रतीत हा रह हैं १ ओऔद्यागीवरण ने बा” झूप्म जा 
परिवतन हुभा है. बसे ही कुछ भनुव सगे थी प्रवृत्ति भारत एवं आय देश! 
झा ग्हीरै। घ्स अपार की कविती वे नुत्य आदि भावना बी 


यही स्थिति मति बला चित्र बलों आति शय कलाप्ों वी है । खोब मातम 
से उटभामित कठी झातरि भावा एवं 


संम्बारा में पूण् तया स्वत भरित होती है. 
जा जन जीवत मे स्वभादत विभिन्न दपा मस्‍्याप्त है । 
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लावा जीवन समष्टि जीवन है उसवी साथ धर्म, विश्वास भौर भाग्थाएँ 
झटिंगत हाबर जुडी हुई हैं--उनवा बिना व लोकगीत लागगीत रहे न लोवनत्य 
लावनत्य । 

वास्तु कला--लोव जीवन मे सामाय्य जन वे माना एवं मन्टिरा भाटिम 
वास्तु बला वा स्वरूप दशनौय है । यद्यपि भवन निर्माण विलवुल सरल सीधा गर्मी, सर्दी 
झ्ौर वर्षा स बचाव की सुविधाझ्मा मात्र को ध्यानम रस /कर हाता है चाह वह 
मिट्टी गोरे भ्ौर गरावर स ही कया न बनाय जाय फिर भी उनम मानव हृदय वी 
वलात्मक अभिव्यक्ति बुछ झा म पाई जाती है। राजम्थान मं य मकान भ्रधिवतर 
जाज मिट्टी से पुत हुए हाते हैं पर उपर स घामिर पश्राथा या फ्लस्वरूप दवी 
दवताप्रा वे चित्र यक्ष यसणी की गाया का कोई दृश्य ग्रथवा लाव दवताझा ने 
शौय का प्रटगन रूप घोड हाथिया पर सवार हुए चित्रित हात हैं। घरों व मुस्य 
द्वार पर तारण (ध्वजा) पहरा रही है. वही रंग विरगा पूत्र पत्तियाँ चित्रित हैं। 
घर भ्रॉगन वे बडे-बड दालाना ये खम्भा पर भी इसा प्रसार विविध चित्र छुंदे हुए 
रहते हैं--माहिरा वे बाहर वी भार भी राम दृष्ण दुर्गा बाती भाई झौर लोग 
दवी-”वताझ। वे चित्र भ्रनय रूपा मे चित्रित पाय जाने हैं। मीरा की छता व ऊपर 
भुम्बजा की बनावट भी लोक मानस व कला प्रम वी दातय हाती है। वास्तव मं 
प्राभिजात्य वास्तु बला का मूल हम च्सी लाक कला म मिलता है। जन जीवन की 
सास्द्ृतिक भावनाग्रा मे घर मटर तथा भ्रय प्रकार बे भवना क निर्माण मे जिस 
बता प्रम॑ का परिचय टिया वही विकसित हांते-होत आज शितरित मानव को बुद्धि घ 
बल स परिष्द्त हाकर उने उँचाइया पर पहुँच गइ वि नित्य नई उत्मावनाएँ 
वास्तु कला में हाने लगी । मुश्विम शासन के समय इस कला वा स्तर शाहजहाँ द्वारा 
मुमताज बगम की स्मृति म निम्तित ताजमहल म देशनीय है । 

आधुनिक मन्दिरा म देवालय बे बाहर की झार धार्थिर ग्राया - गीता रामायग 
गुरु वाणी और जन शास्त्रा--व॑ स्तांत्र श्राटि चित्रित क्यि जाते है जिस स मटर मे 
प्रवश के साथ हा भक्तो का मानसिक वातावरण भक्ति भाव स॑ पूण हो जाय । लोक 
जावन मे शिशा के सस्कारा वा स्पश न हाते हुए भी वही भाव सृष्टि ऊपर वर्शित 
टेैबी टबताओ के सामाय चित्राक्न द्वारा वी जाती थी । 


राजस्थान म जहाँ-तहाँ मीटरो म लोक देवताग्ो भरव रामटंवां तजाजी 
आ।दि क॑ शौय एवं उनकी झलौक्क शक्ति के परिचायक चित्र भ्रक्त हैं जो दशनाथ 
आने वाल जन समह्‌ ब॑ हृदय म इन तोक दवा के प्रति आस्था को भौर भी अ्रधिक 
प्रगाढ बनाने म योग देते हूँ । इस प्रकार लोक जीवन म वास्तु कला का भी सास्‍्यू 
तिक भावनाझा को विक्सतित करव की दृष्टि से महत्त्वपूर स्थान है । 

मूर्ति क्ला-- लाक जीवन मे मूरति क्यों कई रूपा में पाई जाती है-- 
] ब्रतानुप्ठान क॑ लिय घरा म स्त्रियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ--सालगराम गारी ग्रसेश, 
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जत्माजी तवा लाव दंदीं दवताओवी--बना कर पूजा करती और शत क्था-वहानी 
चाहती सुनती हैं । सायनिक अदसरा विवाहाटि वे अवसर पर भी सर्द प्रथम यरोशजों 
अयबा वितायक पूजा एमी ही मिट्टी वी मूति वना बर वी जाती है। 


2 सुदरयुदर रगा म रंग कर मिट्टी के विविध खिलौन बनत हैं । मानवीय 
आवारर स्त्री पुरुप वे बालका के भी दनते है पर विशेष कर पशु पिया के विभिन्न 
ऋप-नयाय बकरी पुत्ता बिली सिह चीता लॉमडी, सारस बबूदरा वी जोडी 


तोता मैदा और कई प्रकार की चिडियाँ बनाने हैं और घर घर मे बालका को इनसे 
सेलते देगा जाता है । 


3 गाँवा से मिट्टी के टेवो-देवला पूजा रे लिय बना लते हैं. जा जन मानस 
की प्रगय घाधिक झ्रास्था का प्रतीक है। मादिर देवालय दूर पडते हैं, नित्य प्रति जानी 
सुविधाजनव' नही हाता भरत मृण्मूतियाँ बनावर ही दनिक घयवा विषप त्यौह्ययादि 
झवमर। पर गहरथ जन उपासना वर लने हैं. । 

4 भूति कना का यह स्वरुप भी घारमिक आस्था से ही सम्बाधित है-- 
ते पूजा के अवसरा पर गणेशजी झथवां गौरी की मूर्तियाँ बताकर 5 हिने पूजा 
उपासना वी भ्रवि पूण हात पर उाह नटी या तालाव मे विसजन किया जाता है। 


इस प्रथार विचार बरन से विटित हाता है वि जन जीवन में सदा से मूति 

चला व बीज वपित हुप्रा है और प्राज श्राधुनिन युग से भी उसवा वाई ने कार्ट 
रूप रष्दि आता है । 

नत्य एवं नाटप कला--अ्भिजात्य नत्य एवं नाभ्य कलापग्ना को शॉति जाक 
जीवन मे भो लॉक नएय भौर लाक नास्य लांक कया की मुह बोलती विधा हैं. जा 
यत्र तत् सबब लात प्रिय बनी हुई है। आझ्रादिम वाल भ जन मातम म स्फुरिल 
हिलारें गीत और नत्य रूप मे उच्दवर्मित हाकर जब जीवन मे झानाद वी सृष्टि 
बरता हुई सनारजन का साथत बनी झा रही है। स्वत प्ररित भाव जहरी श्रौर 
सत्य प्रा जन जावन मे व्याप्त जया बहानिया से जाड कर लोक नात्य वा रूप 
घारण परवे रंग मंद पर उतर भाती है । इन बलाप्रा या विस्तृत बणन ता अलग 
ही एक शाप का विप्रय हागा, यहाँ सवेत भय में इनका परिचय निया जाता है । 

दश वे विभ्िश्न जन पता भंग योर गोवा “मे रामशृष्ण और लाक दवी 
डंबताध्ा को गायाप्रा पर राम जोला रामदीला नोटों पर नृत्य वे साप हात 
रह हैं। विशेष बर उत्तर प्रदश मे मदुरा बचपन झौर प्रयाध्या पभ्राटि स्थाना से 
सास्य मण्दलिपाँ बध ये निश्चित महोना म ब्य ध्रावा म भी बला प्रत्णन हत जाना 
रहता थी। दगका द्वारा स्दच्छा से टिय. युरस्वार दे प्रतिरित आायोजव वग सम्चय 
बरब उहडयय पूति बे लिए भेंट हले थ जिसस थे जाव' बठाकार भरती जाविका 
भागा लते थे। विव्रसट ध्ादि प' प्रचार स सात ग्जन केय साधन छुप्वग्राय 
हा गद--परातु झद भी जिही सया मे साब' सह धार लाए नाट्यों वा प्रचलन हू 
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होली झ्राटि त्यौहारा पर गावा मे और छोट  नगरो म॑ भी इस प्रकार की नाटक 
मण्टलियाँ अथवा वहुरूपिया वेष बनाये टोलियाँ नाचती ग्राती मस्ती में घूमती पाई 
जाती है. जिससे जन समूह पूण उत्साह से झ्रादालित हुआ्ला झानाद विभोर हाता है। 


भारतीय लोक नत्य और लांक नास्य मूलत पव त्यौहार देवी-देवता, 
भ्रास्था और नीतियो से जुडे होते हैं। राजस्थान का घूमर और गवरी नत्यव 
नाज्य इसी प्रकार के धामिक आस्था पूण अनुष्ठान हैं॥ इनके अतिरिक्त देवी 
दवतागझ्ना के चरित्र घित्रित वरके विभिन्न स्थानों पर घामिक आस्थावान भोप)े 
न सथ रूप म प्रदशन करते हैं। पाबू की फ्ड * इस लाक कला का अत्यन्त लोकप्रिय 
नमूना है। नवरात्र आदि के अवसरों पर आयाजित रातिजगा म विशष कर पाबू जी 
क फ्ड पर चित्रित उनकी जोवन घटनाझ्ा के भ्नुसार गीत गा गा कर उन्ही भावों 
का नत्य एवं अभिनय मे प्रदर्शित करने का प्रचलन है। पाबूजी की रहस्यमय शक्ति 
मे श्रास्था रखते बाला जन समूह अपने परिवार से दुष्प्रभाव का दूर करने हतु इन 
भाषा को आमत्रित करता हैं । 


रुगमच--मास्य कला के रगमच ले मदाना म॑ होते है--गाँवा में कही चोड़े 
मदान मे चबूतरे पर या तखत्त बिछा कर रगमच तयार हा जाता है कोई मूल्यवान 
साज-्सज्जा या पर्दों श्रादि की झावश्यक्ता नहीं। राजस्थान म॑ लोक नाठकों का 
स्याल कहते हैं। इन ख्याला के अभिनय मे नगाडा ढालक और सारगी झादि वाद्य 
यत्रो का प्रयोग होता हैं। नाथ्य कता की विशपता झभिनय से समाई है--इनके 
अभिनय भ लोक मानस वी तरगा और मस्ती का द्योतक, नाचनावूदना अधिक 
रहता है--आधुनिक नाटक के गम्भीरता पूण हाव भाव नही । खयाला मे अभिनय 
के साथ कयोतक्थन भी ग्रेय होता है-- अभिनेत्रिया के भाव का और वाद्य यत्रा वे 
बजान का ढग भो इनका झपना ही हांता है--डके की चाट सुन-सुन कर आ्रास-पास 
के गावा के लाग भी आकर इक्टठ हाते जाते है ॥ 

लाक नाटक दशक तथा अभिनंताओआ के लिये एक सम्मितित प्रणाली है यह 
आचलिक सस्कृति का पापक है। इन नस्था म उमुक्तता व सहिष्णुता होती है। 
अभिनेता का देशका के साथ स्वाभाविक गपनत्व रहता ह॑ अंत हूृदयां पर अधिक 
प्रभाव डालत हैं। लोक नाट्यो म लाक रुचि ताक भावना और जांक कल्याण की 
प्रमुखता रहती है। साहित्यिक नाटक लाक नाट्या की अनोपचारिकता से प्ररणा ले 


सक्त हैं । 





] राजस्थान म॑ लांक देवताओ क पुजारी को भाषा कहते है 


2 पादूजी राजस्थान म एक महान्‌ लोक देवता हुए हैं--उनकी प्रशमा म रचे हुए 
वीर रस के गीत रावण हत्य (वाद्य विचप) का बजा बजा कर गाते है। 
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राजस्थान एवं कई झय स्थानों मे भी सामती युग मंदुछ निम्न श्रेणी के लागा 

बी नत्य झादि क्लाग्मा का उद्दे श्य राजाझा और सामत, जमीदार, ठाबु€, पटल, 

ज्ञाति के भगुझा का मनोरजन करके घन अजन हो गया--इससे कला की 
स्वाभाविकता क्षीण हावर स्तर भी निम्न बनने लगा था । इस प्रकार का गाना बजाता 
साधारण जन स्तर पर सामूहिक आनन्द का साधन न रह वर वर्याक्तक एवं वर्गीय 
मनोरजन वा रूप घारण करने लगा । फ्तस्वरूप उच्च स्तर वा प्रदशन होते हुए भी 
बलावाश का दर्जा उसम हल्का माना जान लगा जिनवा वह मनोरजन करते थे-- 
मनारजन प्राप्त करने वाला गायक गायिकाओं का पुरस्वार दकर अभ्रपता बडप्पन 
स्थापित करता था। इस स्थिति मं यहाँ तक पिरवट आई कि थे भनोरजन प्रदान 
करन वाले दग वी जातियाँ हो अलग वत गई जो याचकों वी गिनती म झान लगी। 
इनकी मनावृत्ति भी एंसी बन गई । य लाग प्रयत्न म रहते थ॑ कि पुरस्कार दाताप्ा 
कां खुश करने वे. लिये जितनी अच्छी कला दिखायेंगे उतना अधिक इनाम मिलगा। 


यहू स्वाथ परक प्रथ प्राप्ति का उद्दे श्य वन जाते से बला का स्वत प्ररित प्रकृत रूप 
नष्ठ होते लगा । 


सामन्ती युग वी समाप्ति पर धीरे धीरे नाक कला न फिर से झ्रपना रूप 
सम्हाला लोक बला प्रमी जनता का ध्यान इह अपनान की श्रोर गया और लाग 
प्राचीन भीतां नत्या एवं श्राथ कजाझा वी खोज म प्रवृत्त होन लगे। राजस्थान म 
पिछतने दो दशकाम इन कलाग्ना वे विकास पर विशेष काय हुआ है। लोक क्लाग्रा 
के उन्नायक डा० दवी लाल सामर द्वारा प्रस्थापित लोक कला मण्डल उदयपुर ने 
जोक एवं नाट्य कला को प्रतराष्ट्रिय मच तक पहुंचा कर इन लोक बलाआ वी 


शक्ति-मत्ता का सुन्दर परिचय दिया है । इनके भवाई नत्य गोरी नत्य और क्ठपुतलियाँ 
आ्रादि यहाँ को उत्यृप्ट लोक बला वे विशेष नमून हैं। 


चित्रकारो->लोक-कला का सम्बंध त्यौहारा स बधा हुआ है। भारत 
भर भ स्पाहारा वे अ्दसर पर भ्रनक रूपा म लाक कलाग्मा के दशन हात हैं। 
मालवा, निमाड ग्रुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदश झाति स्थाना के स्पौहारा वी 
आए्मा मूलल लोक बला से जुडी हुई है | दोवाली बरवा चौथ गणेश चौथ हाई 
अष्टमी, क्षावरपी एवं भ्रय कई त्योहारा पर घर वे श्रौगन तथा दीवारों पर पुजा वे 
विय विभिन्न चित्र बेताना घर बो अपना के रूप मे रगा से चित्रकारी करना फूल 
पत्तियां स॑ घर के द्वारा का सजाना झाटि परम्परागत लोक-न्कला की प्रभिव्यन्ति 
सवेत्र दशनीय है। इन चित्रकारिया एवं कनात्मक सजावट म घामिक आस्था आर 
विश्वास व' झाधार पर लोक' मानस दा कला प्रम श्ौर कला को प्रसियक्त करत ये 
क्षमता प्रतद् होती है । इन कलाप्रा मे विशेष योगटान नारी वा रहता है । 


वम्तुत नारी के भावुव दृत्य म॑ भरास्या और विश्वास का वेग पुरुष वी 
सषला भ्रघिव॒ प्रदल है। झोर वह गहस्वामिती है उसका क्षेत्र प्रधानत भर ह्दीहै 


34 लोक साहित्य विभश 
प्रत त्यौहारा क॑ अवसर पर उसे प्रपन हृदयगत भावा का वला के रूप म व्यक्त 
करन की सहज प्ररणा हावी है। प्रारम्भ मं क्‍टाचित यह बला टेढी मेढी रुखाप्ना 
मही सित्रित हुई हा परतु परम्परा से आए हुए उन चित्रा मं झनेका स्त्रियों वी 
प्रृत प्रतिभा के योग से विकास होते-हात सुदर चित्रवारी का रूप दॉप्ट आन लगा । 


सावन भाटा के सुहावन हरियाले वातावग मे जन मानस झानादित हो 
उठता है। वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु की भ्रगवानी रूप आश्विन महांत 
के सुर मन भावन वातावरण म॑ क्शारियां के मन वा उल्लास साभा या सच्या 
त्यौहार के रूप म॑ प्रगट हाता है। इस झवसर पर क्शारी बालिकाए दावारा पर 
गांवर या गेरू से साँभी चित्रित करके फूल पत्तिया से सजाती है । पश्चिम दिशा म सध्या 
की जालिमा छा जाती है भौर साँभा फूली? के विविध रग दीपवा वी ज्यातिम 
नवरग विखेरते हैं। साथ ही वालिकाश्मा व सुरीले वठा स साभा के गीत प्रस्फुटित 
हाने जगते है । 
साभा एृूली के भित्ति चित्रा के य नहे कलाकार पृण श्रद्धा भक्ति से साभी 
की झारती उतारत हैं--टोली बना-बना कर गीत गाते हैं-- 
सजा र हेनडी, बाजार म॑ खेले, 
बाजार मे रमे वा कोन जी की बेटी 
वा चाँदज़ी की बेटों याय खाजा रोटी 
मेरे माणक मोती ठकुराणों चाल चले 
निमाडी बोलो बोले ॥११ 
वाल्यकाल स॒ ही यह धामिक झास्था जन जीवन मभस्वार डालती ग्राती है, 
जिसके फ्ल स्वरूप मानवीय भावनाएं विकसित होकर पारिवारिक श्रौर सामाजिक 
जावन का उललसित करने म सहायक होती है। लोक जीवन मे प्राम्था झौर विश्वास 
के बल स जा सास्द्ृतिक भावनाएँ बनी हुई थी और भौतिक्वादी युग्र म जो बुद्धि 
और तर्का मे उलशे हुए मानस से लुप्त हाती जा रही है उह पुन विग्सित करवे 
स्वस्थ समाज की स्थापना हतु साहित्य रचना श्रौर गीता प्रालि धम ग्र था क॑ प्रचार व 
साथ साथ जोक क्लाआ व यथाथ रूप मे पुन स्थापना स सहज ही लक्ष्य पूर्ति हागी। 
घर आँगन स आरम्भ हुई लाक क्लाएँ कालातर में पूजा गहा भित्ति चित्रा, 
क्शाटाकारी नवक्‍ाधी और वंश भूपा तक भी पहुँच गई। मां दिशा वे द्वारा पर 
भीतता पर वृतरा पर और सरोवरो के तटा पर चित्रा के रूप म॑ ताक मानस का कला 
कौशव चित्रित होने गा। य चित्र विशप कर देवीनदवताओ की आकृति के और 
चादर सूथ नक्षत आय दीपक आति पूजन सामग्री फूल पत्ती बड़ पीपल आ्रादि 


] साभी के भीता का साभा फूली कहत हैं. । 
2. रगायन पत्रिका-सितम्बर 76 
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अबृल पदायों तथा लोक देवी दवतागा वे होते हैं। जन मानस यो कन्‍्यना शक्ति जो 
झूप और झावार अपनी भावनाआ वी दे सबती है वही तव य लोक बला अबक रूप 
घारण विय तीज त्यौहारा और विवाहांदि विविध मागलिक अवसरों पर भ्रभिव्यक्त 
हांती रही । ये कलाएँ हमारी संस्कृति की घरोहर हैं । कि 

आयु्ित भौतिव एवं मानसिव' तनाव वे युव से भी व लोक रजनी कलाएँ 


मन व ग्रात्म ततुप्टि भ्रौर जीवनी शक्ति प्रदान करतो हुई जीवन प्रवाह को शाइ्रत 
बनाये रफ्ते वाली हैं । 


इल कलाण्ा दे सजन वी सामग्री मिट्टी से बन रगीन दब्या--येह श्रादिल 
प्राप्त हा जाता है। गहरे झौर लाल पीले वाले, हरे प्रचलित रगा मे रगी मिट्टी 
श्रादि का प्रयाग श्र हातर है । चित्रदापरी के रण कला छतिया बे गुणा के साथ 
साथ मानव चरित्र वे भी परिचायव हांत हैं। विविध भावनाओ्रा, श्रावगां तथा 
प्रतीवाहणक सबेठे) व चाह इस रगा से हो सकता है $ बार विशेषत्र रगा की परुष 
मे बुशत हाते हैं । 
मापलिक भ्रवससे व त्यौहारा पर शित्ति पर थापे रखना भी लक बलों या 
एव प्रवार है। छाटी बाजियाएँ हाश सम्हालते-सम्हावत थापा बनाना, चौक पूरा, 
अतपना मौडना घुजापा तयार करना सीख जाती हैं श्र इा। लोकललाधीभ 
मिपुर/ क्शारियाँ पूजा बरदे प्रसक्ष होती मैं ॥ इन बलाग्रा म जहाँ नारी जीवन पी 
सस्दुतिय सम्पक्ता मिलती डे वहाँ पीटी दर पीढ़ी परम्पराप्रा की अलला कड़ियाँ 


जुड़नी चलती हैं) ये घाप झाटि बी बलाए जाति वण घम सम्प्रदाय आ्राति सीमाग्रा 
में पर भप्तीम निस्सीम हातो है १ 


भांडना--लाव' जीवन म माँदना क्या क कई रूप दृष्टि झ्यात हैं। महटी 
माँडना प्रल्पना, घटा शझातटि पर बई रगा स मागलित चित्र माइना भ्ौर पैश मे 
मजबर माँडना प्रादि में नारी के मानस वावजा प्रम और सास्वृतिव भावावी 
अपिव्यत्ति हातो है । माँडना शब्ट राजस्थानी भाषा का है। य॑ मदल सूचव', श्राचार 
दिचार मूलक मानव मन की प्रिर्यक्ति हाते हैं । 


मांगलिक झवसरा पर पूजन के लिय नवप्रहो वे प्रतोक रुप चताय जान वलि 
आटा हल्‍ती बुमदुम एवं रगा स जां घत्राटि बनाय जाते हैं व भी मौडणा वा ही 
रूप है--”शट॒रा, दीवाली भाटि साम्हृतिक पर्वों पर इहें बडा रूप दे लिया जाता है। 

महती मौइन मे लोक का का सूत्म सौटय परिसखित होता है । सौमाग्यदती 
स्त्रिपाँ भौर दु वारी बयाएँ भारत के जगमगय सभी पब्राता मे त्तीज़, गनगौर करवा 
खौय झौर दोषावली धराटि स्पो्टारा पर एवं विदाहासवा मे रातिजया प्राहि विनध 
झनुप्टाना वा डिनर महरी सग्पती हैं । बयू या ता महल जगाना बविवाय है ही प्राचीन 





३ रगायन पतरिदा--सितम्दर 77 
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काल मे दूल्हा के हाथ पाँव मं भी महती लगाई जाती थी-पभव भी जो भाषुनिव 
विचारा के शित्रित लड़के महदी लगवाना पसन्‍् नहीं करते माग्रलिक प्रतीक रूप में 
उनको भी माता शवुन रूप म महदी प्रवश्य स्पण बरा देती हैं। राजस्थान में 
महती मॉटन की कला प्रत्यन्त विकसित रूप म॑ पाई जाती है--सूली मेंहती घाल कर 
उसम इतना बारीक तार उठा कर श्रपनी उंगली के पोरव से सुन्टर चित्रकारी 
बरती हैं जो चित्रकला के विशपत्र ब्रूश भौर कृत्रिम रगा से विसी प्रकार कम नहीं 
है। बल्कि यह चित्रकारी नारी वे' स्वत भ्रस्ति मनोभावा स स्फुरित होने के वारण 
कहीं प्रधिक मनभावनी, झानन्द्यबिनी एवं मंगल की विधायक हांती है भौर इसस 
उन निरक्षर नारी वग वी प्रहृत प्रतिभा का परिचय मिलता है जिस कसी पाठशाला 
में जाबर न पढन विखने का सुझवसतर मिला न चित्रवारी आटि ललितक्लापो को 
सीखने का । 
महावर मॉडना--मागलिक प्रवसरा पर पाँवा मे हाल गुतावी झौर बगनी 
रगा से महावर लगात हैं जो सास्दृतिक भावनाग्रा मी प्रतीक रूप सौभाग्यवती 
स्त्रिया के श्रगार का एक प्रग माना जाने के साथ-साथ पुत्र जम झौर विवाह प्रादि 
अवसरों पर मागलिक प्रतीक रूप म॑ प्रचलित है । पुत्र जम पर झौर नव वधू के 
शुभागमन पर घर की नायन झ्ाकर '्रमश जच्चा और नवागता वधू के महावर 
चित्रित करती है । साथ ही परिवार की झ्ाय उपस्थित सोभाग्ववती स्त्रियां के पाँवा 
पर स्वास्तिका विह्वान्तित महावर माँड कर यह नायन दलिणा प्राप्त करती है। 
जच्चा-बच्चा और नवविवाटिता वधू के लिये सभी सौभाग्यवती बहिना वे हृदय 
जुडात हुए उनके लिय व्यापक रूप स॑ मंगल कामनाएँ प्राप्त करने तथा सास्द्तिव 
भावनाओं के विकास मे हमारी ये लोक क्लाएँ कितना यागटान देती हैं । 
इसी प्रकार स्वस्तिका लोक-कला वी एक सुन्दर इृति है। स्वस्तिका को कई 
नामा से झभिहित क्या जाता टै--सामायत इसे सतिया कहते हैं पर धुद्ध रूप 
सातिया स्वस्तिका और सात्या हैं। इसका अ्रथ है शुभ सुख कल्याण, मगल 
अथवा उत्कध। ऋग्वेद वी ऋचा म॑ स्वस्तिका को सूथ का प्रतीक माना है-- 
चारो थ्रुजाए चारा टिशाए हैं जा शक्ति प्रगति प्ररणा और शाभा की प्रतीक है। 
चार युग--(सतयुग॒तज्रेतायुग द्वापर शौर कलयुग) चार वण--(ब्राह्मण क्षत्रिय 
वश्य और शूद्) एवं कार आश्रम--(ब्रह्मचय गहस्थ वानंप्रस्थ और सयात्त) 
स्वस्तिक क ही प्रतीक हैं ।7 
स्वस्तिका का विष्णु भगवाद का सुल्शन चक्र भी कहते है--जन बौद्ध 
सिकव सभी इस मगल चिह रूप म अपनाते है। त्यौहारा और विवाह्मयदि के अभ्रवसरा 
पर चाकः पूजत समय चाक पर वेटी की विदा के समय देहली पूजन म बंटे को 
उत्तराधिकार मित्रते समय उस की पग्रडी म रोली स स्वस्तिका बनाई जाती ह्‌। पानी 
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१ 
लोक दल हे 


के कलश पर शयवा नया घड़ा तिवातते पर घी वे सतिया वी प्रथा अत्यल प्राचोत 
बाल से चुनी झा रही है--पाँवरा मं भव भी यह मागतिक झावनाएँ टशनीय हैं । 
ब्यापाती वा दशहरे झमवा दौगावरी पर सई बहियाँ भारम्भ बरते हैं उतम भी 
मंगल आवना बह प्रतौक रतिया बनाया जाता है जिससे बंप भर व्यापार सुर 
समृद्धि वा दाता बना रह । ”स प्रकार स्व॒स्तिका हमारे परिवार समाज झौर राष्ट्र 
वा भागलिव प्रदौद ही नही बल्दि समग्र भालव चेदनर के ज्यति जयति झौर मगत 
बए प्रदीवा रुप सएतए जातए है ३ 
सगल भाव ने परिचायक झाचार विचार मलव मावव मन वी अभिव्यर्ति 
हांते बे बरण विवाहादि मामलिक भवसरा पर नवग्रहा वे प्रतीक रुप बनने वाठ 
भारा, हल्दी भौर रगा से बन हुए चक्र स्वस्तिवा ध्ादि भी मॉड्शा बी ही 
प्राइृति हैं । 
आपता->्ोहारा पर एवं नव वधू के वे स्वागताथ घर के भोगन से प्रवेश 
द्वार तब भूमि वो गेह म पोत कर चावल हस्नी से तैयार क्ये पीजे ऐपस से पाँवड़े 
बनाए जाते थ । ऋण चढ़े भगए दे शिक्षित जब३ ने उसे चिजबएरी कप परिष्कृत सूप 
हे दिया है जा अऋटरना बहलाला है ५ मलिक अवसरा पर वई घद रखे जते हैं उन 
पर भी सांडना वी सुदर कला वी भ्रमियत्ति हाती है । वस्‍्तुत सौडन भी जन जीवन 
में भ्रचलिंत चित्रवारी व ही रुप हैं । 
छोपता--वस्त्रा पर छपाई या प्रचलन चिर वाल से चला भा रहा है। 
झाइने पोमचे लहंगा ने कपड़े प्रौर साडियाँझ्रादि पर देश म सभो जगह विविध 
रंगा मे छाई हारी है, परातु राजस्थान दे विभिन्न स्थाना को छपाई का अपना 
विशिष्ट महन्ड है। जोघयुरी बबज वी छराई जयपुरिया बदगे प्रोर सौगानरो 
साहिदा दे पाप्रत अलग भलग तरह भी विशपत्रा लिय हाते हैं। विवाह वे श्रवणर 
पर बहिन दे लिये भात में. भाई छरी हुई छदरी जकर धाला है घोर नव दूं ब( 
भी घुदगी उत्ई जाती है+-शिनु जम पर नाम वरण संम्पार व समय जब्चा प्रपन 
पोक्र से भावी पीलिया झाइती है उससे भी दीज पझाढ़न एर लात रंग वी छपाई हवा 
है। यही प्रधाएँ उत्तर प्र*म प्रादि भय प्रावा मे भी पाई जातो हैं । 
मोइना+-विविश्न जतपद्न-विशाप कर आदिवासी क्षेत्र मे नारो जगत मे 
गजल वो कला प्रदलित है३ हायन्याव वे पिछत भाग भोर बाँहा पर स्त्रियों मौत 
हरे रग के मएन शुगार रु रूए मे सविज़िद बरती है | टरसम बला बा रशत ग्रामीण 
भहिदापा प प्रयत्र भी हाता है $ लाक सस्ट्ति मगालना वा सौसाग्य सूचक माना 
जाता है? जन जातिया में इस भाभूषण्ण यो भाँति प्रिय मालत हैं जिसम भंग) का 
भुज्र बठान की भावना निहित है दिस द्वार शाजस्थाद प्राहि मे महदी बंप प्रसाधन 
विश है $पो प्रसार नैषार सराई को हनस जालिया मे गाल्‍्ना माना जाता $ | स्पन्ना 


४ बरई रूप अचलित हैं जा जाताय परम्पत एवं धारणा धादि पर धापारित 
द्वाद्य है 4 
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समस्त लाक साहित्य की भाति कथाएँ भी बडी गहरी जड रखती हैं। 
साहित्य रचना म॑ वेद प्राचीन ग्रथ मान जात हैं परतु लाक कथाएँ उन सभी से 
पुराती हैं। साहित्यिक रचना तो मानव सभ्यता के साथ साथ विकसित हुई परतु 
कथाएँ इसक॑ विपरीत सभ्यता स पूव की वस्तु है जा मौखिक परम्परा से ग्राती हैं। 
लिपिबद्ध होने के कारण झाज सभ्यता के युग से भी उपलब्ध हा सकी । 

डा० सत्पेद्र ने लोक-क्‍्था के उदभव पर प्रकाश डालत हुए बताया है कि 
आरादि मानव ने प्रद्वति क विविध व्यापार स॑ मिलने वाली शिलाआ का ग्रहण करने 
कल्पना के तेत्व से इन प्रद्ृत व्यापारा का कथा का रूप दे दिया जिनमे मनौरजन 
अथवा नतिक शिक्षा की प्रधानता रही । य कथाएं विविध मानव समूहा द्वारा विविध 
भौगालिक प्रदेशा मे ले जाई गई और अपन मूल रुप से पृथक हात-हांत साधारण 
जौक्कि कहानिया दे रूप भ जन समुटाय म प्रवाहित हा गई । उन्हीं के समात ढाचे 
पर नित्य प्रति के व्यावहारिक विषयो पर लौकिक कहानियाँ भी रच ली गई ।! 

प्राथीनकाल म॑ जो काई भा व्यक्ति या घटना भ्साधारण प्रतीत होती थी उसी 
पर लोक-क्या या गीत रच लिया जाता था। पर झ्राज हमारा भानस झतना शिष्ट 
और सस्द्ृत बन गया है कि नेखनी के बिता कथा ही नहीं बनती साहित्य-रचना 
कृत्य बुछ प्रतिभाशाली ययक्तिया का रह गया । ऐसी साहित्यिक रचना सामाय लोक 
बी समभ झऔर पहु च से दूर की वस्तु है। फ्लस्वहूप राष्ट्र और समाज के अत्यात 
उज्जवल चरित्रो की कथा सवसाधारणा वी सीमा के बाहर रह जाती है। यही कारण 
है कि मवीन युग मे देटीप्यमान नक्षत्र रूप श्रेष्ठ ग्रात्माआ का जीवन चरित्र शिक्षण 
सस्याझा में श्रवश्य पटाया जाता है पर उनकी जीवस-्गाथा पर लोक-कथाएँ व गीत 
नही सवे जा सके नही उनकी चारित्रिक विशेषता से लाक जीवन लाभावित होकर 
राष्ट्र के चरित्र गठन मे यांग दे पाया। केवेत्र घटनाएँ और कथा विधाव ही ऐसा रह 
जाता है जो मूल कथा स सर्म्बा घत था। 

लोक साहित्य के भ्रवपक विदशी विद्वाद्‌ क्टिरेज भू लिखा है कि परम्परागत 
गीत कहानिया और अधविश्वासा मे सवसाधारण्य की रुचि हांना आधुनिक दुनिया 
की नवीनता नहा है । लोक जीवन के रीति रिवाजो की ओर अठ्ारहवी शताही तक 
व लोगा का ध्यान उनकी सनन्‍्ताना स कम झाव वित नहीं हुआ ।? 

वेट से यज्ञ विधि और अनुष्ठान सम्यधी कहानियाँ हैं ? विविध देवताशा। क 
इृत्य ही इनके विषय थे । रामायण झौर महाभारत से झाई हुई विभिन्न कहानियाँ 
भी लाक-क्धाओ। से विकसित हुई हैं । वेद की बीज रुप कहानियाँ पुराण म पल्लवित 
और पुष्पित हुई पाई जाती हैं । 
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2 इड्रेस्ट इन द ट्रेंडीशन आफ बलेडस स्टारीज एण्ड सुपरस्टीशस झ्ाफ़ कामत 
फाक इज ना नांविलल्‍टी प्राफ रिसेट एज । द क्स्टम्स आफ द फाव ना लस देन 
देशर सन्स एट्रे क्टड द एटे्शन आफ द एटीथ साखुरी । 


_अरगृन्‍कक. 


लोक कया १; 


लोक-क्थात्आ का जम उस समय हुम्ना था जबकि भनुष्य कल्पना, कथा भर 
इतिहास में अन्तर नही कर सकता था। स्मृति पटल पर जीवित रहने याग्य घटनाएँ 
जन जीवन मे व्याप्त होकर लोक-कथाप्रों अयवा गोतो के रूप में अमर हो जाती थी 
उहेँ चाहे कल्पना कहिये, क्‍या कहकर सम्बोधन करिय अथवा इतिहास बे 
पत्ता में बाधिये । एसाइकलोपेडिया झ्लॉफ ब्रिटेनिका न उसे विश्युखलित इतिहास 
कहा है । मैक्समूलर तथा भ्रन्य विद्वानों का मत है वि इन बदिक दवी 
दवताप्रा की कहानियाँ वेटो स॑ भी पुरानी हैं। वंद में क्तिने ही वृत्त कहानी के रूप 
मे है। बेल मं व बौज और लोक कहानिया के विशद भाग का मूलाघार है। लोक 
कक्‍्थाप्र! के नितान्त बदले हुए रूप म पाया जाना भी उनकी प्राचीन्‍ता का प्रमाण है। 
मौखिक परम्परा से झाने के कारण भ्रनक लाक-क्याएँ विकसित होते द्वाते प्राय 
बिल्कुल परिवर्तित एप में मिलती हैं। न'उनके उदगम स्थान का पता है न वास्तविक 
स्वरूप वा । पाथा जे' नाम तक लुप्त हो गय हैं। विभिन्न भौगोलिक प्रदेशा में विभिन्न 
+ नाम रख लिये गये हैं । ! 
जोक-वयाप्मा म कहानी तत्व की प्रघानता हाती है. श्रौर कल्पना तत्व को शिप्ट 
मानव तत्व कहना उपयुक्त हागा । यह तत्व क्या के निर्माण निमित्त न हाकर भवंदना 
थी मृध्टि करता है। 


आ्राघुतिक वहानी की भांति इन क्थाप्ना मे सप्रयास चित्रित चरित्र चित्रण भौर 
मनावज्ञानिक विश्लेषण न हाते 


छः भी कथा मे बांणित चरित्र मौन प्रसव एवं 
मनांवश्ञानिव उपदेष्टा का वाम करते हैं । 
प्रहत साहित्य मे प्रकृति भी मानव वी सहचरी के रूप भ चित्रित हुई है। 
प्राचीन एवं श्राघुनिक साहित्य म भ्रद्नति चित्रण आल्बन, उद्दीपन रहस्यात्मक 
एवं प्रतीवात्मक रूप से हुआं है पर लाक' वाणी रूप इस साहित्य म प्रदृति मानव 
के जीवन म॑ घुली मिली इष्टि श्लाती है। प्रह्नति वे सुरम्य प्राणण वनवाटिवा खेत, 
खलिहान, नदी तट झौर घारी घट्टाना म बिचरण करता हुआ मानव नदी नाता 
पयत समुद्र भौर भ्रावाश भ्रादि प्रदृति वे विभिन्न रूपा से निवट सम्पक॒ म॑ जीवन 
यापन बरता है। वृल्त और लताएं धूप पानी में उसकी रक्षा करती हैं। पशुन्पी 
उमसे बातालाप बरते दुख भ कातर शोर बठिनाई वे समय मनुष्य का हाथ बेंटाते 


पाय जात हैं। *स प्रकार लाव-क्थाप्ा मं पशु-यलिया का ससार भी मानव जगत से 


एवावार हुशा प्रतीत हाता है । कालिदास की भाति लाक गाधावार का भौ प्रद्ृति का 
कवि बह तो भत्युक्ति न होगी । 


लोक-क्‍्याप्रा वे प्रकार प्ननव हैं जमे शत झ्ौर त्यौहार सम्बंधी प्रारण्पक 
भूत इत, आदू-टौन भादि को सनारजक कयाएँ प्रम गायाएँ आर वीर गायाएँ आाहि 
किन्तु कीटुग्विक क्याएँ भपना विशेष स्थान रखती हैं जिनका प्रधान स्वर है उपटेश 
दृत्ति भौर मनोरजन । पीढ़ी दर पीडी बडी बूढ़ी स्त्रियाँ ये बहानियाँ वालवध्वानिवाप्ा 
पौर यहू-बटिया को सुनाती चली झाई हैं। य कथाएँ जीवन दे साथ सस्कारवत जुद्े 
हुई हैं--उनम भ्रनेव व्यक्तिया को भ्रतिभा वा प्रवाश निहित टै--जिससे भावी समाज 
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का भाग दशन मिलता है । ये लोक-कथाएँ तीज त्यौहारा पर कही जाती है- धामिक 
ब्रता के साथ इनवा गठ-वाधन है, ये भूल भटका को रास्ता दिखाती हैं. सतप्त हृदय 
का ताप मिटाने म सहायक हाती हैं विरहियो का सात्वना देती शोर दुबल जनों मे 
प्राणा का सचार करती हैं ! 
इन कथाझ्ा मे वर्शित मानव की शारीरिक और मानसिक शुद्धि उसकी सकलप 
शक्ति और चित्त की एकाग्रता का दशन होता है जिसस प्ररणा लेकर झाज वा 
बुद्धिवाटी विकेसत मानस भी झात्म-जल और चरित्र-बल प्राप्त कर सकता है। 
निश्छल पारिवारिक प्रम के जीते जागते चित्र उनमे मिलते हैं ॥ पति परमेश्वर और 
पत्नी को गह लक्ष्मी मानने वाले जनपद ने दाम्पत्य प्रम लांक मे आध्यात्मिकता का समा 
बश करके उसे परम उज्ज्वल स्वरूप प्रदान क्या हैं। प्रनेक कहानिया मे झतिथि सेवा 
परोपकार एवं धय्य श्रौर पुस्पाथ झ्रापदधम और पश्रदम्य उत्साह प्रद्शन के चित्र प्रस्तुत 
हुए हैं। राजभक्ति और देशभक्ति के ज्वलत उदाहरण भी इन क्याग्रो म॑ मिलते हैं 
राज पुत्रा का सतपथ गामी बनाने वाली हितोपदेश और पच तन की कहानिया भी 
इ'ही लोक क्थाप्ना का विकसित साहित्यिक रूप है ॥ 
नीति शास्त्र विशारद चाणक्य ने इन लोक-कथाझ्ा का उपयाग करके पथ 
अध्ट राजपुत्रो को भी नीति निषुणा बना दिया या । 
लाड बेक्न न कहा है कि कथा से मनुष्य वह प्रमाणित करता है जिससे 
इतिहास वचित रखता है ॥ तभी छाया रूप नीरस ऐतिहासिक गाथाओं की भपेक्षा 
स्वाभाविक मानव जीवन के यथातथ्य सरस चित्र मानव को नतिकता का पाठ पढ़ाने 
मे झ्रधिक साथक हुए हैं। 
साम्क्ृतिक दृष्टि स भी लोक-कथा साहित्य का स्तुत्य महत्त्व है । प्राचीन रीति 
रिवाज झौर मायताओो की अभिव्यक्ति तत्कालीन सस्कृति को पुन प्रकाश में लाने में 
याग द सकती है । 
लोक-क्याभ्ा म आधुनिक कथा साहित्य की भाति सामाजिक वषम्य शापण 
और राजनतिक उथल-पुथल व क्कान्तिकारी चित्रण के स्थान पर सुखी समाज शग्रौर 
स्निग्ध एवं शान्त वातावरण उपलष हांता है जिसम॑ जीवन की स्वाभाविकता स॑ 
अनुष्राणित दिव्य शान्ति की छाया भलकती है। 
ये कथाएँ ग्रधिकाश सुखात हांती हैं उनमे निराशावाद वे लिय स्थान नहीं 
और साम्यवाद का बोलवाला है। उनमे ऊच-नीच का भेद इष्टि नही आता । 
इस साहित्य मे तस्कालीन समाज के प्रम और सौजयता शान्िपूण एवं सुरम्य 
वातावरण के दशन होने के साथ साथ कुछ झ्रनान जनित भ्रधविश्वासो और सामाजिक 
वविडम्बताआ का भी आभास मिलता है परन्तु इस प्रकार के सामाजिक चित्रण से लोक 
कथा का महत्त्व किचित्मात्र भी कम नहीं हाता । उसम चित्रित समाज के ज्ञानस 
लकर मय युग के प्रकाश म जीवन के उन स्वाभाविक तथ्या को स्वीकार करत हुए हम 
जाक-क्थाओ। को जीवन सटीपनी शक्ति वा रूप द सकते हैं जा जीवन-दशन को प्रस्तुत 
क्रक आधुनिक मानव का प्रक्राशमान करन मं समथ हा | ७७ 


लोक-गीतो का वर्गीकरण 





जोक गौत जन मानस से प्रवाहित खतोत हैं जिनके विषया वी सख्या नहीं भौर 
प्रवार का अन्त नहीं। ऐसी भसख्य राशि का वर्गीकरण बरना एक दु साध्य इृत्य 
है। जम-भानस को स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक भाव भूमि म साम्य होत के कारण 
विभिन्न क्षेत्रीय प्रादेशिक एवं जातियत गीता में भी भाव साम्य होता है-- वल्कि विश्व 
अर के प्रलग प्रगग दशा से भी समान परिस्थितियों मे लोक-्मानस से समान भाव 
लहूरी फूरती पाई जातो है--हौ विभिन्न क्षेत्रा वी बोलिया वी भिश्वता एव व्यवभाया 
तथा जीवन वे' स्वरूप भेद से बुछ भेद 'उपस्थित हो जाता है--भौर जातिगत गीता म॑ 
रैनि रिवाजी तथए भावना भेद से यरत्किचित्‌ प्रन्तर दाप्ट क्राता है, ऋयथा बोई तात्विव' 
क्षेद नहीं। प्रतएवं इन इष्टिया से लाक गोता गा वर्गीविरण सम्यग्‌ रुपेणा नहीं हो 
सकता, न॑ उपादय हो है । 

शल्ली वो दृष्टि स स्‍्रथवा गायव। की रण्टि स लोव-गीता का वर्गीकरण होगा 
श्रमण सामूहिक, एकाबी नत्य गोत नाठ्य गौत और लांवन्बाब्य भादि तथा 
पुरप गीत, नारी गीत और बालकों के गीत । परतु इन दाना विधिया स लोव-गीता 
मा बचातिक वर्गोक रण सम्भव नहीं । चनके एवं एक प्रवार से दूसरे सम्मलित हा 
जात हैं. ॥ 


भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वाना ने लाक-गीता के वर्गीकरण विभिभ्न रष्टिकाणा 
में किय हैं। 

भारतीय विद्वाना मे डॉ० सत्यद्ध ने गान के उत्देश्य की इप्टि से समस्त 
गीतों को पनुप्ठान सम्दाधी और मनारजन सम्बंधी-दा भागों मं वौटकर फिर ग्रान 
मे अदमरे पे क्षनुपार उनका विभाजन विया है ४ ध्याम परमार न मुब्तकः भौर 
श्रवाध दो श्रेणियां मे गीता को वाटवर फिर छ प्रकार बताये हैं।म श्री कृष्ण 
देव उप्राष्याय ने सस्कारा गा स्त्रिया वी झवसरानुदूल भाव भगियों से उत्पक्न हुए 
भाषुर्य भौर सगोत को तथा ऋतु परिवतन द्वारा उत्पन्न हुए गीता के भेद का दृष्ति मं 
रखबर भौजपुरी लोव-गोता वा वर्गविरण किया है ।९ त्तया ठा० रामप्रिह इत्यालि न 
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सार लोक गीता को गायका की इप्टि से पुस्ष गीत नारी गीत और बालक्-बालिकागा 
वे गीता मे विभाजित करके फिर विषयानुसार उनके भेट उपभेट बताय हैं ।? गरायका 
की दृष्टि से क्या हुआ विभाजन ता पीछे लिखे झनुसार दांपयुक्त और अपूण है ही, 
श्याम परमार और इृष्णदव उपाध्याय के वर्गोकरुण किसी भी सम्पूण इप्टिकाण को 
लकर क्य नही प्रतीव हाते-गीता की सूची वे खण्ड मात्र से प्रतीव होते हैं । इन सवम 
डा० सत्याद्ष का वर्गीकरण ही सवश्रेष्ठ माना जा सकता है क्‍्याकि यह एक ठास 
इष्टिकाण से क्या गया हू । विभिन्न अवसरा पर विभिन्न गात गाय जात हैं-इसलिय 
इस रूप के वर्गीकरण मे समस्त गीता की विधाओर का समावेश हा जाना चाहिये । 

सारे गीता का मरिया लीच न दा नाम टिय हैं--फ्क्शनल एण्ड एस्थटिक | 
वास्तव मं यह विभाजन भी शुद्ध नही है क्याकि गीता के फ्कशनल और एस्थटिक 
तत्वों को नितान्त झव॒ग नही क्या जा सकता । फ्क्शनल गीता म भी एस्थटिक तत्व 
रहता ही है । 

सब दाधा ओर अ्भावा का परिहार करत हुए लाक-गीता के विपय वविध्य 
का विशिष्टता को दृष्टि म रखकर विषयानुभार वर्गीकरण करना समीचीन प्रतीत 
होता है । 

जम झौर विवाहादि सम्वारा के गीत तो भारत बे लगभग सभी प्रान्ता म 
विविध पाय जाते हैं और व्यवसाय सम्ब्धी गीत जा श्रमपरिहार निमित्त व्यवसाय 
करत समय गाय जात हैं भारत म एव पाश्चात्य देशा म भी समान रूप से उपलब्ध 
हैं। परन्तु इनके ब्रतिरिक्त मले-त्यौहारा के गीत देवी-देवताग्रों, सिद्ध पुरषा, एतिहासिक 
व्यक्तिया सतियां और बाब्यां एवं पितर पितराणिया श्राटि के गीता के भारत क 
लगभग सभी प्रदेशा म झ्रसम्य प्रकार मिलत हैं । अत विषयानुसार वर्गीकरण सवसश्रेष्ठ 
प्रतीव हाता है। इस दृष्टि से जाक-गीता का चार श्रेणिया म विभाजित किया जा 
सकता है -- 

(१) सस्कार सम्व घी गीत, 

(2) व्यावसायिक गात 

(3) आवसरिक गीत तथा 

(4) वलातधिक श्रथवा मनारजन सम्बंधी गीत | 

इन चार भेदा म लांक गोता के लगभग समस्त प्रकार सम्मिलित हा जाएगे। 
चाह किसी भी दृप्टिकास्य स परखन पर गीता का काइ प्रकार नहीं छूट पायगा न हा 
एक प्रकार के गौत दूसर प्रकार के अनगत समावश कर पायेंगे । 
] सस्कार सम्दधी गीत -- 

हिंदू शास्त्रा के अनुसार मनुष्य कजाम स मृत्यु तक जो विभित सस्कार 
क्यि जात हैं उनसे सर्म्वा घत गोत सस्कार विपयक हात हैं। कुल 6 सस्वारा मं 





], राजस्थान वे लाक-्गीत पूवाघ व उत्तराध (ठा० रामसिह श्री मरोतमतसत 
स्वामी तथा स्व० थी सूयकरण पारीक द्वारा सम्पादित) 
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गीतों से सम्दीबित प्रछुख सस्कार चार होते हैँ -“श मं, उपनयन, विवाह और मृत्यु + 
इत चार संस्वारा वे विभिन्न गोण भा हैं उनके भनुसार सस्वार विवयर्‌ समस्त 
गीया के झ्ाठ भेद हुए एवं प्रत्यक भेद म मे भी दुछ के कई प्रकार वे गोत हाते हैं । 


(७) जाम सम्द'घी संस्वारो दे गीत -- 
[-सीम-तोनयन के गीत, 
7-प्रसद सम्दधी गीत, तथा 
3>नामक्ट्ण, प्रश्नप्राश, जदले तथा कणुछेटन व गीत । 
(ख) उपनयन तंथा विद्यारस्भ सस्थारा वै गीत । दे 
(7) विवाह संस्वार के गीत -- 
(-सामाप सोते, 
2ल्‍काया पक्ष वे भात, तथा 
उ-दर पक्ष के गत ३ 
(थ) मृत्यु सम्बाधी गोत 3 
2 व्यवसाय सम्बंधो गीत -- हट 


-पावसापिक गीत दो प्रकार के होते हैं. जीविबा सम्दधी भौर व्यवसाय करते 
समय भ्रप परिहार निमित्त गान व गीत । जिन गीता को गावर लोग जोविकापाजन 
बरत हैं वे प्रथम श्रेणी के गीत हैं प्रौर खेदी, ऊँट लाटना कुमा चलाना चबक्‍की या 
चरण चलाना अथवा भ्रय कोई भी व्यवसाय वस्त समय गाय जान वाले गीत टूसरी 
शखेणी मे झाते हैँ । इन दाना के निम्नलिखित प्रकार हैं? ++ 

(4) जीविका सम्दधी गोत --+ 
]-नत्य तथा नास्य यीत, 


2-रातिजगा बयागोत पौराणिक गोत भजन और हरजतस श्रादि, तथा 
3-विविध । 


(ल)) व्यवमाय करत समय श्रम परिहार निमित्त गाने क गीत -- 
]-हपि सम्ददी ऊंट बाला दे चमस्वाहा थे, 
उन्दु झा चतान के दारतो गात झुऐँ पर पानी भरन घालिया के गीत 
3>चक्वी भौर चरमे के गोत तथा 


4-प्रक स्यवाण मजदूरी क्रति बरने दाता वे भीत । 
3 प्रादसरिक गोत -- 


5 


अवसर विद पर गाय जाने याते गीता बा प्रावमरिक सता ही गई है । 
वास्दद मे बैल्लामिक गोता व श्रतिरिक्त सभी अव्गर विद्प पर गाय जान हैं। 


अज++--_-++- 


] इनमे सत्य बीव वाम्य गोत एवं रातिजग थे दिश्िन्न गौत वेबर मनार॑जनार्थ भी 
दाय झाते हैं, जिनम जीदिया का ध्यय नही हैला, इसलिय दानों थ्रणिया मे हैँ । 


नह 
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अत इस श्रेणी के प्न्तेगत सस्वार सम्दधी और व्यावसायिक भी लाय जा सकते थे, 
परतु गीता के वविध्य की फठिनाई का सुलभाने झोर झ्धिव स्पष्ट रूप भेद बरतने के 
लिय सस्कार सम्बंधी झोर व्यवसाय सम्दधी गीता की झलग प्रतग श्रेणिया बर दी 
गई हैं। इस प्रकार स्‍्रावसरिक गीतो का तात्पय यहाँ वष ब विभिन्न झवसरा पर गाय 
जान वाले गीता स समभना चाहिए | भ्रावसरिक गीतो के निम्नलिखित प्रवार हैं +- 
(क) देवी देवताप्मा के गीत +- 
]-देव चरित तथा देवी चरित, 
2-पौराशिक भर सिद्ध पुरुषा तथा 
3-सतिया झौर पितर पितराणियों के गीत । 
(ख) मेन त्यौहारों भौर ब्रत सम्बधी गीत +- 
]-हाली के गवर बे धुइले के तथा तीज के, 
2-अय त्यौहारा मेला भौर ब्रता 4 गीत । 
(ग) आस्था ग्रौर भजन भादि क॑ गीत +- 
]-भजन हरजस सबद सतवाणी सतगरुर भौर 
2-तीथ यात्रा सम्बधी गोत । 


4 बलासिक गीत -- 
जां गीत सस्कार त्यौहार भ्रथवा व्यवसाय झादि कसी झवसर विगेष से 
सम्बधित नही हैं प्रौर बेवल मनोरजन के लिये गाय जाते हैं--व॑बलासिक गीत हैं । 
त्यौहार उत्सव था भय मागलिक भवसरो पर व्यावसायिक गायका स॑ मनोरजनाभ 
गीत गवाय जाय ये भी इसी श्रेण्णी मे भा सकते हैं, परन्तु गायका का उद्दं श्य जीविको 
पाजन हाने के कारण हमने उहह इसम सम्मिलित नहीं क्या । जो गोत समय-समय 
पर विना कसी झाशय के परस्पर भावाभिव्यक्ति निर्मित्त गाय जाते हैं. वही इस 
श्रेणी मे झायेंगे । इन वेलासिक गीतों क निम्नलिखित भ्रकार हैं -- 
(क) श्रगार रस के गीत -- 
]-रूप वरान 
2-सयोग पक्ष तथा 
3-वियोग पक्ष । 
(ख) नत्य गीत । 
(ग) नास्थ गीत । 
(ध) ऋतु सम्बधो गीत-जाडा, बसन्‍्त गर्मी चौमासा भौर बारह मासा। 
(ड) पारिवारिव व्यक्तिया से सम्बोधित सुखी गहस्थी के गीत । 
(च) भाज्य पदार्थों के गीत । 
इन सब प्रकार के गीता मे निम्नलिखित गीत पुरुषां द्वारा गाय जाने वाले हैं 
एवं कुछ गीत वाल्य जीवन से सम्बोधित हैं जो अधिकतर बालिकाप्रा द्वारा गाय जाते 
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हैं। नप सनी गीत नारी वे हृदय वी मधुर ध्वनि हैं। एुत्पा द्वारा गाय जाने वाले 
गौत हैं -- 


(]) व्यावसायिक गीत प्राय सभी पुरुषा वे हैं । 
(2) श्रावर्सारिक गीता में से देवों देवताओं वे दुछ गीत तोथ यात्रा वे, 
रातिजगा पर गान वे और होतो वी घमाें पुरुष! ढारा गाय जाते है । 
(3) बलासिक गीता में नत्य गीत अधिकतर पुरुषा के है 
दाल्य जीवन से सम्बोधित गीत निम्नलिखित हैं, जो भ्रधिकतर बालिवागा 
द्वारा गाय जात हैं और साधारणतया उनमे इही के जीवत चित्र रहते हैं। हाँ $ुछ 
भोता मे बालक के गेंद क्रादि खेलते भौर मनिहाल जान झ्ादि वे वशन है. -- 
(६) झुसस्‍्वार सम्ब'धी मीत ६ 
(2) व्यावस्मापिक गीत) मे-सेती को चराई भादि प्रकृत जीवन के गीत । 
(3) भ्रावसरिक गीता भे -- 
(क) राजस्थान मं गणगौर औौर घुसले के गीत, 


(ज) राजस्थान व उत्तर प्रदेश एवं कुछ दलिणो प्रदेशा मे ता व 
भाभी देयू क गीत कुवारी कयाप्रा पैदा शुमार बालक! इस 
गाय जाते हैं। 

(ग) तीज के गीत जिनके झन्तगत भूले, वर्षो एवं भसुराल के दुख 
ब्यजक भौर समुराल जाने झ्लाति के गीत होत हैं । 

(4) बलासिव गोता में -- 


(क) घूमर भोर लूर झादि नत्यों के गीत राजस्थान म प्रोय 
बाजिकाएँ गाती हैं । 


(७) भातृत्रम के भीत-लारियाँ भौर गेंद भादि खेल के तथा नर्निहाल 
जान के । 


(ग) विवाह वे वाट बे गोत-पति झौर संखुराल का दशाव करन बात 
सखरो-सहलिय' के गीत प्राय भारत मे वििश्न प्राल्डा  पाय 
जाने हैं । 

इन गोवा मे सर्वाधिक महत्वपूण जोरियों हैं पर बरालिकाग्रा के जीवन मे 
प्रारम्भ से ही हलप वी भावुषता वा परिचय मिलता हैं) वाल्य जोवन से हो वे 
घुदलसा छुइला नानरा गोरोपुजत और सहलिया भारटि विषया पर झनक गोत गाना 
चली प्राती हैं। विशारावस्‍्या ६ समौप पहुँचने वर तो एक नया जीवन वा हूप 


सामने ऋोवन छगता है जिसको सुमघुर एवं विषय रूप बालो बल्थनाभा स॑ उनवे 
हृंदप में हाहावार मघकर गीता गा सागर उपड पष्ना है। + 





ब्खप् ५ 


राजस्थानी लोक गीतो की झाँकी 





नोक्-साहित्य बे विविध रूपा म लाक गीत झपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। 
लोक क्या और वहावता भादि विधाप्मा की प्रपेक्षा लांक गीतों म कही भधिक 
भावात्यप और रजन शक्ति है। जब-जब मानव हृदय प्रदल भावावंग भ आप्लादित 
होक्र अत्यधिक हप या शांक भ्रनुभव करता है तबन्तव उसके मानस से स्वर 
लहूरियाँ पूठ पड़ती हैं। मौखिक परम्परा मे प्राप्त इन गीत द्वारा विभिन्न बाला और 
सस्‍्थाता की बॉलिया सामाजिक एवं सास्कृतिव स्थिति भौर एतिहासिक व राजनतिक 
पहलुआ का लाने प्राप्त किया जा सकता हैं। प्रत्यक विपय का भ्रध्ययन करने हेतु 
लोक गीत हमारे लिये साधन उपस्थित करत हैं। 

विदेशी विंद्वाना ने भी लाक गीता के सामाजिल महत्व पर बल दिया है । 
एसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका वे' प्रनुमार ता वाक गीता को मनुष्य की उत्पत्ति, विलास 
आर रीति रिवॉजा की विद्या हीं बना दिया गया है।* वास्तव मे लोक गीता मे 
ब्यजित झ्रावार विचार रहन-सहा खानेनपातन रीति रिवाज, धम विश्वास प्ौर 
मायताओ के झ्राधार पर मनुष्य वे सामाजिक इतिहास का प्रध्ययन श्रेष्ठ होता है । 

स्काटलंण्ड व देशभक्त प्लैचर ने कहा था-- विसी भी जाति के लांक गीत 
उसके विधान से भ्रधिक महत्वपूरा हांव हैं। हमार य लाक गीत राष्ट्रीय सतुलन 
बनाए रखने झौर विश्व-वधुत्व की भावना स्थापित करन के परम साधन हैं। लीक 
गीता भ झ्ात्म-तत्व की प्रधानता एवं श्रवलता होने के कारण शभ्रात्मा के विकास की 
पृणा सामथ्य है । भात्मा का विकास ही वस्तुत विश्व-ब घुत्व की झोर श्ररित करता 
है। इसीलिय लोक गीता मे व्यक्तिगत भावां की व्यजना के स्थान पर सामूहिक 
भावा की अभिव्यक्ति हांती है। यह भात्म-तत्त्व अव्यक्त होने वे कारण आधुनिक 
विज्ञान वे' बाहर की वस्तु है--इसी से विचान के द्वारा बवल भौतिक समृद्धि बट रही 
हैं परन्तु प्रात्मिक विकास के अभाव मे मानवीय भावनाओं का विकास सम्भव नही 
फिर विश्व व धुत्व की स्थापना कल्पनातीत ही हागी। प्रात्मभाव क प्रसार सही 
विश्व प्रम जागत हा सकता है और लांक गीत इस झात्मतत्व क स्रोत है । 
अमरीकी अमल जल 
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प० रामनरश विपादी ने सार गीता का प्रशति मे उह्गार' प्रौर महार्मा 
गौदी ने हाट ' समूची सस्शति के पहरेदार” बताया है। परा वे झनुसार जाव गीत 
प्राटि मानव वा उजासमंय संगीत हैं 
राजस्थानी पाइगीता मे यह उल्लास, उछाह उमग घौर भावातिरव विश्य भर 
बे सावगीला से तुलता बरन पर भी सर्वाधिव पाया जाग्रगा। जद लाव मानग 
आना से गटगंद हो उद्धा है या बेलना बा सात प्रवाहित हान लगना है ता स्वत 
प्रशिति भाव लहरियाँ लाव मानस गे प्रवाहित हान सबती हैं--य हो लहरियाँ वाक गीत 
नाम मे भ्रभिहित हाती हैं-न इनंडी रचना गा बाई स्वरूप है मे नियमावली | ने 
लात गौता ये मूल रबियता का पता है, से रचना काल का । बन गीत वय विस 
बठ मे निकाया था ड्रस विषय वी खांज बा काई सापन सठा । जन जीवन व विविध 
प्रसगा म जन मातम में ता भी भाव उम्ग बने बर पूट निवज वही गीत वा रूप 
धारण कर वेत हैं--पीटी रुर पीदी मोतियव' परण्परा स प्राप्त य॑ गीत प्रोटिम वाद 
में लाव जीवन मे व्याप्त है) समय बे प्रवाह मेंग्रीता वीबुछ पश्ियाँद्रट जाती 
के बुछ नइ जुल जाती हैं भौर बुद्ध समाज द परिस्टिति वे प्नुरुष भावा व झ्ावग 
भे नई प्रदुरित हो जाती हैं->इस प्रकार राजस्थान म विविध श्रदसरा पर गाय जान 
बाज सीता बी भाती प्रस्‍्तुद की जाती है । 
जावगोता बा जीवन गे घनिप्ठ सम्य"घ है ॥ रतम हमार समाज भ्रौर दश बे 
प्राचीद गौरव भौर स्‍भाटश की उच्च भावनाएं प्रत्पल रूप मे व्यजित हातो हैं. एक एप 
गाते मे वितना उच्च भाव भरा हुप्ता है यह इन गोता व भ्राप्यन से विलिल हा सबता 
है | शजम्थान वा गास्वपूण इतिहास, यहाँ वी सामठ लिन परम्परायें, लाव' दवी ददताओा 
के प्रति प्रास्पा, मजेल्लोहार तथा पुत्र जम विवाटारि उत्सव प्र उच्छावित भावावस 
झौर विश्पर्र स्त्रिया बी चंटवीलो घड़कोली परशात्र व झआभूषणा को भनवार 
सभी ने जाकगाता का जम दन मे ब्रिशिप्टता उत्तश्न का ह ६ 
विदेशी भ्रभ्यागत 'बनल टाइट न प्रपन एनल्स एण्ड एप्टिशिदीन प्रन्थम 
झ्रनका एसे बगन लिये हैं जिनस राजस्थान ये प्रोदतिक बभव झौर बविध्य या 
दिस्टशन मिलवा है. जिससे यह भूमि जाब' मानस वो उवरता का विय सर्वात्तम सेचर 
बन गई । इसी बाश्ए यहाँ लाक'ः साहित्य और लाव बातो या एवं अवष्ड भण्डार 
मिदता है (४ बनल टाइ न इस विखर हुए दा वभव का श्रद्धा भरी दृष्टि स दस 
कर राजस्थान व॑ ला जीवन बा प्रध्ययन कस्ब' उचित परिपस्य मे प्रपण उपयक्त 
प्राथ मे प्रस्तुत किया है। टॉति लू यर्त के गौर के मल घामिल मायताओं और 


रग दिरगा बच भूषा प्लादि वा एसा मनाहारो सजीव चित्रण फिया हैं जिमम लाक गौता 
वी स्व॒रवहरियाँ प्रवाहित हाना संदत सिद्ध 





] जात वाता की पयडण्च्याँ पृष्ठ 60 
2. जांब बाता वो पगरष्यिँ 
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डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने लोक गीता के रत्ोद्दे व का उल्लेख करत हुए 
लिसा है. स्रोफ़ के साथ सम्पक मे रह कर हमारे जीवन म रके हुए स्रोत फूट कर 
बहन लगगे और रस ग्रहण करके टूटे हुए ततु फिर अपने तार से जुड सकेंगे ।? 
क्‍या ही मभस्पर्शी तथ्य है जो लोक गीता का सामाजिक महत्व प्रतिपादित करता 
है । राजस्थान वे लांक गीता म॑ भावा का यह अञप भण्डार प्रदुरता से दशनीय है | 
क्षण क्षण के भाव उनम बंध गये है। भावा वी गहनता भर व्यापक्ता उनमे 
कलात्मक एवं आश्चयजनक ढंग से घुलमिल गई है। इस प्रवार का एवं बधाव 
बा गीत है जिसम सास बहू का दार्तालाप क्तिना भावाभिव्यजक एवं मनोहारी 
है-- एक भादश गहस्थ के पारस्परिक स्नेहपूण सम्बाघा का अभिव्यजक-+ 
बहु रिसभिम महलाँं से ऊतरी॥ 
बहू कर सोलह सिंगार झज़ म्हारी झ्रामली फलियोजी टेक ॥ 
म्हारा सासू जी पूछे ए बहू घारा गहना रो श्रय बताएं। 
सासू गहना जी गहना के क्रो-सासू्‌ गहना म्हारो से परवारा 
महारो सुसरो गढारां राजबी, सासूजी म्हारा प्रथ भण्डार ॥ 
सहारा जेठ बाजूबद बाकडा, जोठानो म्हारी बाजूबदरी लूम ! 
म्हारा देवर चुडला दाँत को, दोरानो म्हारी चुडलारी टीप ॥ 
म्हारी ननद क्सूसल काचलो, नणदोई गज मोतिणा रो हार । 
महारा कवर जी कुल का दीवला, म्हारी बहू भहारे दिवसा रो जोत ॥ 
म्हारी धीयल कलोय भ्रनार फी, म्हारा जेंवाई चपत्यारा फूल | 
म्हारा साहिबा घ्रिर का सेवरस, साहिबाणो म्हारी सिवरारी लूम ॥ 
आज म्हारी भ्रामलो फलियोजी ॥ 
साथूजी क॑ उदगार हैं-- 
भहे तो बारा जी बहूजी थारो जीव न 
लडायो महारों सो परिवार । 
म्हे तो वाराँ जी सासूजी थारी कोख न। 
थे तो जाया झजु म॑ बोर। 
महे तो बारा जो बाईजो थारी गोद न। 
ख़िलाया थे तो भ्रज्जु न भीम ॥ श्राज म्हारो आमली० 
झनक आक्पक वण॒ना से यह सिद्ध होता है. कि राजस्थान की भूमि मे व तत्त्व 
विद्यमान हैं जिनके दशन से मानव म लाक भानस स स्फूर्तियाँ उत्पन्न हाती है व 
स्फूर्तियाँ श्वचेतन के स्तरा का बाधक्र चेतन भ त्रीडा करने लगती हैं, जिसस लाक 


गीत स्फुरित हाते हैं॥ ये गीत निम्नलिखित प्रकार वे विविध भ्रवसरा पर गाय 
जात हैं-- 


2 झआमुख घीर वहा गगा ददवेद्व सत्यार्थी 


राजस्थानी लोक गीतों की राँकी ६ 4 


] सस्वार सम्दाधी गीत । 
2 पर्वोत्मवा वे गीत । 
हु 


चैजासिक प्रयवा मनोरजन संम्दवी गोत । 
4 व्यवसाय सम्बाधी गीत । 


इन भैंदा मे ला गीता के प्राय सब प्रवार णघा जाते हैं-- उस से यहाँ 
बुद्ध विधिष्द विधाओ व भ्त्याव लाकप्रिय गीता चा सोटाहरण चित्र किया 
जाता है ! 


3 सस्वार सम्ब'धो गीत--हिंदु शाम्त्रा म॒ वित मनुष्य 4 जम से मृत्यु 
दयन्त 6 सस्‍्वारा म से चार प्रमुख माने गय हैं--जम,उपनयन, विवाह और मृत्यु 
इन सभी प्रवस॒रा पर गाय जाने याले गीता मं जम और विवाह सम्बधी गीत 
भ्र्याधव मख्या म मिलते हैँ और विशिष्ट महत्वपूण स्थान रखत हैं १ 


(7) जाम सम्बधी गीता में राजस्थान म पुत्र जम दे अवसर पर हालरे 
या साहरें गाई जाती हैं और वाद काटने के गीत, पीयजी, मटणा पगढ्याँ, पालना, 
पीलिया चिणुटियाँ घूधरी तथा जलवा पूजन प्रादि बे गीत प्रत्यत दृदयग्राही हाते 
हैं। वापक के जम के प्रवस्तर पर भारम्भ सम जोन्जो भाव हृदय म उठते हैं उता के 
अनुमार स्श्रिपोँ गौत गढ़ लेती हैं। सारे गीत इसी भाव जगत वी सूत्र वद्ध कडियाँ हैं । 
बुछ नमूने देधिये--० 


शिपु जम से पूव प्रमउ पीर म॑ विद्वव जच्छा वी श्रदास्यिति वा ब्यजक 
'साहुएं गीव-- 
* सुसरा सा ने बंग बुलाय हताएाँ से, 
यूं सहारे चस्ते कमर से पीड़ अन्य नहों जोऊंगो? 
महाय सासूजी न बेण दुलाय रसोइपों छू, 
यू रह रे घाले क्‍पर में पोड, भ्रद नहों जोऊगी 0० 
पुत्र को जम दन बाली जच्छा वे मह्व मी प्िब्यत्ति मे गोत पे बाद हैं 
जच्चा ए थारे भागे ने मसद स्पाया $ 
महल में क्‍श्वाथदा जी जच्चा ए, यररे काना वे शु इस स्याया 0 
महल में धायदा जो, नवराजी महल पें ध्रायया जो एए 


राजस्थान मे बधाई रूप जज्चा व पीयर का 'पगत्या भेजन नी ब्था है ६ 
इस भाव वा झादक गीत है -- 





3 सेल कपड़े के चारा कान दौर रय कर बोद मे दाजक दे दोवा वर चित्र मोल बर 
पामआम स्दस्लिवा बना दत हैं । गुष्ट बाघ कर नाइ दे झ्ाप पीयर प्रेजत हैं । 


रू 
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जच्चा राणो ने जम्या है पुत, पगल्‍या तो भेजोजी, 
कवर सा म्हरे म्हारे बाप क। 
बाबोसा म्हारा कहीजे दातार, 
थाने नेवगी जी, देसोजी हस्ती भूमतो, 
माऊजी म्हारी क्हीज दातार, 
थान देसी तेवगी गला का बाडला ॥ 
जच्चा को जो जा मसाले मंवा शिशु जाम पर टिय जात है सत्ती पर गाता 
वी रचगा हुई है-गूद सूठ जीरो अजवाइन धाति। पीपली इनम प्रतिनिधि 
लाकगीत है इसम जाप की सम्पूण विधि पर प्रकाश डालन के अविरिक्त जच्चा 
के लाड चाव का भी उत्लेख है-- 
“हे म्हारे उत्तर दिखणरी ए जच्चा पीपली। 
है म्हारे पुरव नमि नमि डाल रे । 
है म्हाने घएी ए सुहाव, जच्चा पीपलो 
हू थारे गीगो ! ए जलमियो श्राधी रात ए, 
है थारे गुड बटेगो परभात । 
है म्हाने घणयी एं सुहावे जच्चा पीपली ॥ 
आगे गात मे जापे वी सारी प्रथाग्रा का वणन है | शिधरु जम ब दसव लिन 
दस्लाउन सस्कार हाता है उसे माथा घाणा भी कहते है--भ्रत जच्चा का स्नान 
करान का भी गीत है-- 
“खाटडले सू ऊतरी, पाटल हेट पग घारिया ॥ पादल० 
पणग धरती सूरज को मुख देख्यो । 
भला सूरज को मुख देखता साँई को मुख देखियो ॥ ! 
बुआ बालक के लिय कपड़े लगर ग्ाती है वस्त्राभूषणा के नाम तन्‍ल कर 
गाये जान वाल टन गीता कौ बधावा बहन है। भाई-बहन क॑ सातल्विक प्रम का उज्ज्वव 
रूप इन गीता मे भलक्ता है। बधावे के गीता म सास्क्ृतिक भावा का सुप्टर अभि 
व्यक्ति ुई है । 
हरियल डान झार गुट वारियव झादि मागलिक ग्नुप्ठाना के सास्द्तिक 
प्रतीक हप हैं । 
छठी बाठर क टिन सूय पूजा हाती ह--राजस्थान म सूय पूजा के समय 
जच्चा धीयर स झाया हुआ पीलिया बड चांद स पहनता है >पीजविय के गा भी बेड 
भावगर्भित हांते हैं+- 
]. गीगाह्ूयउच्चा । 
2. दखिय पू् गीत राजस्थानी जाज ग्रात पूचाद्ध- गौत सरया १२२ । 


राश्ध्यानी जोक गोतों को भाँको हद 
/03/ हाँ ये जच्चा माया ने मैंमद लावजो ए जच्चा रुखडी रतन जडाक 
हहर्दार जब्चाएं उम्राय जच्चाएं थे तो महोन बधन रो पोचो भ्रोढो । 

नामकरण सस्वार के दिन 'जलबा पुजत होता है, उसी दिन मेहू वी ब 
बौटो जाता है--स्स प्रसंग का गीत बडा सनास्जक है। इन गीता मे नेनेद भाजाई 
बे भनमुटाव की प्यजना मिलती है--अच्चा बहती है नाई स कि इधर उधर सब 
जगह चूपरी बॉट श्ामा पर नणुद बाई वे घर मत दना-आदि प्रादि के 

शिशु बहता है उसके लाइचाब म लारिशँँ या जाती हैं, जितम दागी 
झड़ने वौठता पह़नान और दूध पिलाने झ्रादि सारे फ़ियात्रा पर प्रकाश परतता है) 

जाम भ पूव गभवता स्त्री वे मन वो साथें यूरो करन के गीत भी हातेहै। 
सात पीने को एक-एक चौज पर गीत रच गये हैं--यारी का निदयुडिया पर मन जाय 
गारी रा लापस्या पर मन जायर--भ्रादि आदि । 

(ख) विदाह सम्बधी गीत तीन प्रकार वे होते हैं--काया पल के द्वारा 
गाय जान बाड वर पल द्वारा गये जान वाल ग्योर सामाय विनायक स्थापना 
लगन के गीन महदी लगान थ. आरता, उद्दन, पोठी व तल वे गीत नौत वे गीत 
और मायर वे गीत दाना पक्षा मे समात् हाले हैं॥ रुप संवधिक ममस्पर्शी भाव 
स्येशता बाज झापर (माल) भें गीत हैं. जिनम भाई बहिन वे उत्तृष्ट प्रण बे 
भवाहर चित्र मिलते हैं। भात भरना भाई का शितना महत्वपूरण कततवप है यह भाव 
के गीत) गे विलित होता है । विवाह-पूद बहिन अपनी सास ननट जिठानी झाति का 
माथे जबर पीहर चाजा ४॥ निमालरए देन जाती है--दम भात पातना बहुत है| 
#म भदमर वा घात शितनी पवित्र भावनाभा था व्यजत है-- 

“पान सुपारी धानरों बिडलो, में तन रे दीरा नूतण भाई । 
राजन साथोद दास भाई नूतण आई धर 

देसी प्रदार पयोते हुए भाई वी बांट जांहती हुई बहिन रे भावात्यार गीता मे 

प्रदद हुए हैं +- 
//उश् बायशड म्हारा पोपर जा नुत पिपरे भातवों ज, 
भस “यूत्री रे म्हारा काह श्वर सा दोर, भछो भवीजा भावजोन ६? 
भारत दोरा, भादज न उद्गाव, सहाने घणा। भोला रो चनड़ी ज १ 
सुम्राजों ने बार, दिरभो उद्भाण, सामृजी न साझो सापड स। 
फहारे जैडर न बोरा शास दुसाल, देवरा न दिलन भोसाप जे) 
शहरी मशदो न दिणशो चोर, देराष्पा जेष्टाष्या न पोसा पोमचछा ज 


उड़ बापश्डा० 





) पूर्ण गौत हसिद शजादाना छाद गाल खतद 2 भाव भस्या 30 । 
4 


2 #स श्पिय इजई खाद राज्य्याना झार गोत घन 2 मे लिप झा है-गीव 
गररा १8-१४ हक । पर 
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भाई द्वारा उठाई जाने वाली चूनडी का गीत है-- 
“पझ्ायो छ माँ को जायो बोर, हीरा जड ल्यायो 
ओदू' तो होरा रे बीरा झड़ पड़े, 
मेलू तो तरसे बाई रो जीव, होरा जड ल्यायो ॥! 
गहस्य जीवन की अनेक उलभना के मध्य भी भाई बहिन क॑ उज्ज्वल पुनीत 
प्रेम की ज्योति छिपी रहती है जा भ्रवस्तर पाकर इन भात के भीता में प्रकाशित होती 
है जिसको मधुर स्मृति सासारिक जीवन के क्ट्रु श्रनुभवा का सुखद रूप दनम 
समय हाती है । रातिजगे म देवी-टेवताझ क॑ गीत झौर भजन झादि गाय जाते हैं । 
राजस्थान मे विवाह के अवसर पर रोडी पूजने की प्रथा है--इस गीत म बर कया 
के भावी जीवन में सुख समृद्धि की कामना की जाती है-- 
अणी रोडो पूजनां म्हाने लादो मोतीडारो हार, 
अर रोडी नू'तता म्हाने लादो जडियो धन्न रो । 
धन्न भू व्यापार चला दियो म्हें तो वरागयों माला माल” 
काया पक्ष के गीत--क्या पक्ष के सामाय गीत बनडी नाम से प्रभिहित हांते 
है जिह उत्तर प्रदेश मे सुहाग बोलते हैं / इन म प्राय कया श्रपन बावा बाप 
आदि स झ्रज करती है कि मुझ ऐस घर देवा बस घर मत दना प्रादि--किन्ही म कया 
के शगार व वस्त्राभूपणा का वणन तथा बारात देख कर सख्िया द्वारा बनडे की प्रशभा 
आदि पाया जाता है ।? विशेष रस्मा पर गाये जान वाल राजस्थान व विशिष्ट गांत 
हैं--- तारण समेला कामण चवरी का गीत जुप्रा-जुई सलाके, तम्बॉलन श्रादि। 
इनके अतिरिक्त कया वी विदा के समय गाये जान लाल लाक्गीत प्त्यन्त ममस्पर्शी 
एवं करण रस से झोत प्रात हात हैं। बिंदा के इन गीता का विशिष्ट माम भी लिये 
है--ओलू कायल मीजलिया झौर बधाब भी हाते हैं ॥ बधावा म॑ कन्या के मम 
स्पर्शी चित्रण ने साथ ससुराल पहुंचन पर उसक॑ परिवार वी मगल कामना एव 
सौभाग्य समृद्धि हतु ग्राशीपा की भावना अ्रभिव्यक्त होती है । 
बारात को झगवानी के समय पुशहित मज्ाच्चारण के साय दोना पक्षा का 
सम्मेलन बरवाता है उस समय म्त्रियाँ समेला गाती हैं-- 
हालो बच्चा हालो नो तोरण चालां,तोरण दछडी लगावो जो । 
हालो बन्ना हालो सहेला चाला, सहेले मे सब रग स्यास्थाँ जी राज । 
हालो बचन्ना हालोनो मार्या? चार्ला, सायाँ से मगल गास्याजी राज ॥ 





पूरा गीत देखिय-- राजस्थानी लाक गीत (डा० स्वणलता) पृष्ठ 74॥ 

गीता के नमूने दखिय - राजस्थानी लाक गीत खण्ड 2 क सस्या 78-84 तक। 
घर के भीवर थापा आदि रखकर विवाह काय से पूव जहा विनायबः स्थापना 
होती है उसे माया कहत हैं। तारण की रस्म के पश्चात्‌ बनड को माया मं 
पूजा हेतु ल जाया जाता है ॥ 


३ ३ ०७ 
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बारात के स्वागत वे समय हास्य विनोद होता है-- कामण' गीता में वारा- 
रतिया पर उपहास रूप मे गालिया वी बौछारें होदो है। दनड़े दे सामन गाया जान 
वाला नखशिख वशन है-- 
“थे घर लसपतियाँ र जया, सुष्यो ए सुजान चादजी । 
सुष्यौ म्हारी बाईजों घणा हुकम उठावशा, धनडा ओ रे, 
थारी श्रखडियाँ रो पणो, कोरी केसर छाणी।! 


कु'बर कलेवा जनवास मे लेकर स्त्रियाँ जाती हैं वहा गया जान वाला जला 

गीत प्रत्यन्त विनोदपूण श्रौर मनोरजक हाता है। इस प्रकार के गीता मे बनडे पर 
उलाहना की बौछारें हाती हैं। 'हथलेवा वी प्रथा राजम्थान की अपनी ह | वर “या 
के हाथ महही स जोड बर कया दे भाई भावज उह विवाह मण्डप मे ले जाते हैं-- 
पाए प्रहए सस्वार के लिय पुराहित 'हयतेवा' जोड़ता है उस समय दे गीत हयवेवा 
बहलाते हैं--विवाह मण्डप को चेंवरी' बहते हैं-मण्डप की सजावट बदनवारा 
जल कलश झौर राला महदी हल्टी व पुष्पादि मागलिक द्रया से चौक पूर कर की 
जाती है जो भ्राधुनिक' बिजली क रम विरणे वल्वा तथा रशमी भिलमिलाती भालरए 
से सजाई गई बदी की अपका बही पभ्धिक सुन्दर मनाहर एवं सास्क्ृतिक भावनाप्रा 
को विकसित करन वाली होती है। इस दचेंवरी वे भी गीत होते हैं-- 

“इण चेंबरो इश चेंवरी रामचदरजी न सोताजी चढ़या, 

ज्याँ थे चढ़ो हो रण मोना । 

इण चेंदरो इस! चेंवरो सूरज जो न राणा दे चढ़िया) 

ज्याँ थेई घढ़ो हो केसरिया ”? 


फेरा के पश्चार हथलवो, पीरियारो घम तथा फरा के भ्रय॑ गीत गाये जात हैं 
जिनस राजस्थान मे पाशिग्रहण सस्कार को पूरा प्रत्निया पर प्रकाश पडता है झा< 
फिर जुप्रा-जुई४ स्ोदे? प्रादि के गीत हाते है । बारात जीमत समय गान व गीता भे 
एक तम्बातत' गीत मुस्य है जिसम बड़ व्यगपूण ढंग स भगवान्‌ के अवतार और 
पौराणिक पुरुषा के गुणगान व श्रुगार भाग पभ्रसाट आदि का आलकारिक वछन है। 
विदा के गोता ब नमून है 


“बन खण्ड की ए कोयल वन खण्ड छोड कठ चली 
चारो शझे दिवाले घुडियाँ धरो ॥ बन खण्ड को०!३ 





कंगना खलने वी प्रथा का राजस्थान म जुपा जुई बहन हैं । 


फेरा के बाल वर काया को माया म ले जा कर मत्र स्त्रियाँ व्यग्य बिना* हास 
परिहाम करती हुई बर स सलोबे वहदवाती शोर नग दती हैं । 


पूरा गीत दखिय राजस्थानों साव गीत प्रथम खण्ड डषृष्ठ 52 
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कायद से जाती हुई कन्या वी उपमा मे क्या ही भाय कल्पना है । जिस 
प्रकार कायल के चते जाने पर उपवन मे बसात की शोभा नहीं रहती उसी प्रकार 
बिटिया के ससुराव चले जाने पर माता पिता का घर भाघुय हीत हा कर विसूरन 
लगता ह | पूरे गीत म समस्त परिवार की विरहावस्था वा ममस्पर्शी चित्रण हुआ है ! 
हाडौती भाषा के एक काया की विटा क्गांत म बाई के रथ के पीछेन्पीछे 
नंगे पाँव भागत हुए दादाजी काकाजी वीराजी का अत्यन्त समस्पर्शी चित्रण 
हुथा है ॥? 
आजू --कया पीयर की याद कर-कर व॑ रुदन करती है-- 
आलू मामासा री झ्रादे है । 
झोत्पूडी बामो सा रो झ्राव हो हजा मारू पहों हाभू पॉरोड दस । 
ओल्‍्पू थारी मादलिये मेंडाऊ हे भाला राणोी, ले चालू म्हागेड़े देस तर? 
कया पश्॒ के गीता का काई अन्त नहीं प्रार-पार नहीं - स्त्रिया के हटय की 
भाव लहरिया अनक रूपा म॒ प्रवाहित हा उठती हैं--दिदा का दृश्य वा हाता हा हृदय 
बिटारक टै। महाकवि वालिटास की शवुन्तला की बिटा के समय बीत राग कष्द 
ऋषि के भी हृदय के बाँध टूट गय थे । बिटा के एक गी। म माँ बेटी का पाजन की 
मुमीवता वा बणन करके कहती है-- 
“ओर सासू गाल मत ज्यों 
एक झौर गीत मे पति का परदसा सूवदा कहा है-- 
“ग्रायो परदेसी सूबटो, हे ग्पो टोली मे सू टाल 
कबर बाई सिंध चली ए ६! 
इनके भ्रतिरिक्त मुफ़लाव के गाता म जवाई जाजाजी चेण॒टाइजी झ्रादि श्रनका 
गीत हैं जा हास्य बिनाट स पूछ हात है । 
बर पक्ष के गोत --वर पश् + गाता म प्रारम्भिक रस्मा के सामा थ ग्रीवा क 
अतिरिक्त बनंड धाड़ी सबरा और जान क गीत हात है तथा नव वधू क स्वागत 
मे वधावे गाय जात है । वनडे आदि गीता मे बनड क॑ शगार घाडी की सजावर 
भेवर का अतकारिक वणन के साथ-साय बता वनी की भावी उसगा आर दाटानहाटा 
काका-काकी बहिन बुआ आलि के लाड प्यार का चित्रण हाता है । 
बनड को पाशाक तयार करन क्‌ एक गीन मे चरखे से सृत कात-वात कर 
बनाने का वणशन भी है जिसम आधुनिक गाधीवाटी युय की भलक मिलता है । 
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गजस्थान म॑ विशेषकर जैसलमेर वी प्रथा ह कि बनड़े वे समुराल बाते भ्रपन 
घर पानी लाकर विवाह वाल दिन स्नान कराते है--यह स्नान का गीत सभी जयह 
गाया जाता है । 
“«हापले घोषले हो साइकडा थारे पगलाँ रे हठ गगा बहू । 
लिठ म्हारे! घणा पलारो मामाजी रो प्यारों हायले । 
जिठ सुरजजों ए म्हारे राणादे जी आय सो 
राणा दे जी रे घर बधावणों ए बाई सूरज जी ।” 
बारात (जान) चतते समय के जाना गीत में बसड़े वे मन वी उम्ग वी 
हृत्यहारी प्भिव्यक्ति हुई है-- 
“केसरियो छुड छुड पाछला घेरे, 
जाने म्हारी जानइली बाबोसा पघारे ॥/१ 

बधाव के गीता भ यघू के भव्य स्वागताथ मागलिक भावनाओआा की प्रतीव 
वस्लनवार बाधना, चौक पूजना, हरी हरी डाती सहित वधू के शिर पर जल पाते 
करवा रखना श्रारि का वशन हाता है-- 

“फूला मरिया छाबडो रामा, मालए तू सिघ जाय । 
नाद जी घरों बधावने जो बाँधूलो बादरवाल ॥ 
अधान्नों दोतानाय रो हरि राम बाधूलो वांदरवाल ७” 

बनान्वनी व प्रथम दशन वे गीत सुहागरात' बहजात हैं--इनम बने वी 
भ्रार स बेनडी के रूप झ्ौर शगार वा प्रशता एवं घूधट खुलवाने का प्राग्रह प्रत्यन्त 
दृल्यहारी होता है। एम एवं गीत म्‌ घूघट का हार जडा और उसको ज्योति 
१६ सूरज उगन वे समान बताई है जिससे बनडे व हृदय को उमगा वी खुलर 
ब्यजना हुई है । 

2 पर्वोत्सब सम्बंधी तोज त्पोह्रा के गोौत--घामिकः भावनाप्ना को 
अभिव्यक्ति बे भंसस्य गीत दश भर भ बिखरे पड़े हैं जिनस साधारण जनता के 
के हूटय मे प्रवोटित भक्ति बे खात वा झनुमाव हा सकता है। घामिक आस्था 
भम्बंधों गीता से सजडा पीढिया वी भ्रात्मा का परिचय मित्रता हू। 

राजस्थान म इस श्रेणा बे गीता मग्नका प्रकार ब' गीत प्रचलित हैं--जिन 
मे मुख्य हैं देवी टेदलाशा के गान सतिया वाया पितर पितराणिया एवं भामियों के 
भीत, भजन हरजस झौर तीस यात्रा म सम्ब घित गीत । 

यहाँ घनवा। दवी-टवलाप्रा बी मायता ”ै- पौराखिक ट्वत्ागशा विवायक 
हनुमानजी शिवजी सत्यनारायणजी, सृय देवता झौर शनि देवता आाति ने धनिग्त्ति 
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राजस्थान म स्थानाय लाक देवी दवता अनका हैं। इन सब पर गाय जान वाल 
गीत ब्रत अनुष्ठान तथा तीथ यात्रा स जुडे है। कई गीता स राजस्थानी नाटी वी 
गहन ग्रास्था का आभास मिलता है--यहाँ तक कि घर के श्रागना मं भी दवरो 
(छा छाट टवस्थान) की स्थापना का उल्लेख है-- 'पावती रा देवरो म्हारे आग 
णिया र बीच । 

बालाजी के भीता मे हनुमानजी की राम के प्रति भक्ति और पूछ से लका भस्म 
करन ब॑' वरान द्वारा उनके अलौकिक महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है । 

कौन तेरी माता, कौन तेरा पिता, कुए ने नाम धरया रो हनुमान, 
जय बोलो बालाजी रो”? 
प्रनुष्ठानादि झ्रवमरा पर सूय की मायता अधिकता से है-- 
+'सुरज थान पुजस्याँ, मर मोत्याँ रो थाल ॥/ 

लोक दवी-दवताझ्ा मे--भराजी रामदवाजी, पाबू राठौड तजाजी (जाट) 
गांगा (चौहान), जाँमजी भभूता सिद्ध भांमिया * जीएा माता और सकराय माता 
राजस्थान मे अत्यधिक मायता प्राप्त हैं--इन सभी पर रच हुए गीता स जनमानस 
म॑ प्रवाहित भक्ति क स्रात का परिचय मिलता है! य सभी प्रकार के गीत रातिजगां 
मे तीथ यात्रा म॒ दव यात्रा मं गाय जात॑ हैं झौर मालीगए खेता म पानी दते समय 
श्रम परिहार हतु गा गावर भक्ति वा स्लात प्रवाहित करते हैं । 

राजस्थान म पावदी मगल झांर जानकी मगल जन काव्या की कथा श्रायाजित 
करना पुष्य कृत्य माता जाता है--कथा की समाप्ति पर क्‍या गायक के भेंट चढाइ 
जाती हू। इन जन काब्या म॑ वर्णित श्रवतारा के विवाहालि को कथा मं भी 
साधारण लोक जीवन की प्रथाआ का रग दिया गया है यह इन की विशेषता 
हूं । जस-+ 

महादेवजी तोरण श्राया जद, 
सहियाँ रल कामए गाया।” श्रादि भादि 

वाबूजा के भक्त भाप कहलाते है-य पाबूजी के शोय के चित्रित फ्ड लिय सब 
जगह घूमत है और रावण हत्या लाक वाद्य पर गा गाकर भक्ति भाव स नृत्य भी 
करत है। राजस्थान के उत्यपुर और भीलवाड़ा क्षेत्रा मे भीला की बस्ती है उतके 
मह्ाव्‌ आराध्य दव भरव हैं--उनके गीत व मान्यता झ्खिल राजस्थान म फ्ली हुई 
#॥ भीला म विवाहाटि अवसरा पर गाय जाने वाल गीत प्रत्यात सरस झ्र श्रथ 
पूरा हात है-- 





१ पुरा गीत उद्ध त हू रा स्थानी लाक गात पृ० ६७ । 


२ पितर पित [शिया को भाँति ही कार मृत्यु का प्राप्त हात वाल जन भामिया 
क्टलात हैं । 
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भर याने पूजा । 
भरू भालर नो कमको लागे, यान पूजा॥त 


राजम्थान दे लोक जीवन म प्रवलित गया यात्रा बे सामूहिक गीत बड़ मथुर 
और भक्ति भाव से पूछ हैं। जब ये गीत समवत स्वर म हरे द॑ देवर गाय जात ह 
ता समस्त घातावरण गूंज उठता है । 


पर्वोत्सव सम्बघी गीता में त्यौहारा और मेला द्रतो वे गीत अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। (्यौहारा और मेला का यधाय स्वरूप लोक जीवन म मिलता ह_-- 
राजस्थाने व्स इष्टि से सर्वोपरि है । विभिन्न मेला भौर त्यौहारा पर गाय जान वाल 
लावगीत इस देश की प्रमूल्य थाती हैं जिसका ऐतिहासिक महत्त्व भी है । लाकगीता वी 
विशिष्टता की दृष्टि स गजस्थान म तीज भौर गणगौर ब॑ त्यौहार सर्वाधिक” महत्त्वपूरा 
है; धर्षणय आएुण( ब॑ सा साथ ही इन त्यौहरए पर भायाजित मल है जिनसे 
सर्म्याधत गीत ब७ मनोहर मधुर झार सास्ट्तिक भावना वे “यजक हात हैं । 


राजस्थान के मर भागा मे जितन भ्रधिक मन हात हैं उतने प्रायत्र नहीं। 
मरु भूमि म जहाँ भी छोटी मारी ताल-ततया पहाटी या प्राइ्तिक सौंटय की भूमि 
टुइ वहाँ पूवजा ने क्सी न किसी दवी-दबता की स्थापना कर दी भ्रौर उस जगह 


हजार बी ससझ्या मे जनता इक्ट्ठी हात रगी--उन यह सम्मितन जीवन मे सनारजन 
ब' साधन बन गय जो मल नाम स झभिहित हुए । 


मल झौर पय एक दूसर स सम्बाघित है। शास्त्रानुवीधत पक्ष पत्र कहतात है 
प्रौर लावानुवधी अनुर जनात्मक भ्रवसतर उत्सव बहलान हैं । इनस सर्म्बा घत गीत सदा 
स जातीय जीवन म॑ प्रवाहित हात आय हैं । 


गशणौर घुश्ले और सोज के भोत--गारी पूजन भारतीय सस्द्ृति का एक 

महत्त्वपूणाण भ्रग है--उसोका एक रूप राजस्थान मे गंशगौर माम से बिहिते ह जा 
बध म दा बार चत्र सुटी तृतीया चतुर्थी श्रार भाद्धपट सुठी तृतीया चतुर्थी को राजस्थान 
के बड़-वड़े नगरा मे भत॒ बे रूप म मनाया जाता है । इन मला मे छाट नगधा झार 
गाँवा वी जनता भी बढ़ हर्पोल्लास सहित भ्रावर सम्मिलित हाती हुई भानद मनाती 
है। राजस्थान म बु बारी कया सथा सौभाग्यवती स्त्रिया बे! वष बे सवाधित 
हेपॉल्लासपूण पवित्र साम्हृतिक पव ह॥ इन झवसरा पर जब व द्रत रखती, गहानी 
मुनती है भौर बसर वमुम्बल रगा को गाट बनारस भिदर्मिलाती हुई पाशावा 
तथा प्राभूषणा स सुमज्जित गवर क मौत गए हुई हुडा मर निबतती है- बह दृश्य 
देखने याग्य होता है । गदर भौर तीज व इन गाता भू महिला जयत की मवाभावनाथा 
जो भाँकियाँ मिनतो हैं । 

#शबर एड़ां छू उतरो ए 

हा ए गदरजा हाथ क्दलस सिरफल, बाग मे चालए। 
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बागा रे काई देखवो ए गवरजा देरया झ्रतवर सहर बाग से चाल ए 
चोटी वासक नागरो रे हाथ कवलरो फूल, बाग में चालए ॥ 
गबर गढ़ा सूं ० 
गवर के एक गीत म गवर का अत्यत मनोहारा नख शिख वशान है । विदेशी 
अभ्यागत क्तल टांड न इन मेला और गीता से प्रभायित हांकर अपनी पुस्तक म॑ गोरी 
समान श्रादि का अति सुर वशुन क्या है । 

भात के गीता की भांति राजस्थान के तीज के गीता मे भी भाई बहिन के 
पावन प्रम की सुन्दर व्यजना हुई है । तीज पर बुलाव श्राने के लिय भाई की प्रतीला 

और पाहर जान को प्रवल आक्ासा की अभिव्यक्ति के ग्रनेका गीत हैं जिनमें नारी के' 
निष्क्पठ हृदय वी भाव लहरी प्रस्फुटित हुई है । ताज के गाता म राजस्थानी नारी वे 
हृदयादगार दखिय॑-- 

* आ्रापो प्रायो तोज त्यू हार, रमस्याँ श्रॉगएण मे ३7 

बन खड में हिडोलो साडयो रंशम को पटडोर, 

“राणी रणादे हींडा बठया, घरतो भले म मार श्रोजी 

धरती भले न भार 0” 

बया ही उच्च कल्पना है--राणी रणाद के हिंडोत का आगे गीत मे सूरज 
चद्रमा ब्रह्मा और ईसरजी ललकार देते है घरती भार शेलती नही ! 

तीज के गीता म॒श्गार रस की सुन्दर उदभावनाएँ हुई है। गणशगार और 
तीज के अवसर पर यदि काई प्रियवम घर न लांट ता उलाहना की भरमार हा 
जाती ह-- 

“होली नहीं भ्रापो, गिणगोरियाँ नहीं श्रायों । 
माह ग्रायों त्तीज्पोह । 
महा वालो मोल्यों मिले श्लोलमों दीज्योह ।/ 

नायक भी इन त्यौहारा पर भातुर रहता है । राजा की चाक्री म बव हुए 

बिरही नायक की मनाटशा का चित्रण्ण एक गीत मे है -- 
“बादल चमके बीजली, गाजे बरसे मेह, 
काणग उड़ावे कामणो, राजा सोख न देह ।! 

हन गीता में मरु भूमि की सारी ससकृति विखरी पड़ी ह। स्त्री पुम्पा के 
हृदबाललास उमग और झानन्द की ”तनी सुन्दर व्यजना अयत्र सम्भव नहीं। मर 
भूमि के निवासियों क॑ लिये मनोरजन के परम साधन य मजे त्यौहार है । 

३ वलासिक गांता म श्टगार रस क गीत दथा नत्य व नात्य गीत प्रमुख है। 
इन अतिरिक्त ऋतु सम्बधां व ऐतिहासिक ग्याति वइ प्रकार के मात प्राय श्रम 
परितार के लिय बुआ बात सेती करत भाटा तातत अथवा स्त्रिया चकक्री पीसता 
चरखा कातती हुई गाती है । 


] सीखऋ/ट्टी । शब्दिक अथ ह विला दसा 
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(प्र) श्ह गार रस के गीत तीन प्रवार हाते हैं >> 
१ रूप बसत २ संयोग पक्ष और हे वियोग पल) हे 
द्वाम्पतय प्रम हृदय का स्वाभाविक गुण है. अत प्रत्येक देश और प्रत्येक भाषा 
के साहित् म तसम्बंधी विशाल साहित्य है और लाक जीवन भी दाम्पत्य परम की 
आब नी आरियों मे भोत-्प्रोत है। परतु राजस्थानी श्गार रस के गीत अपनी 
िरालो छटा रखते हैं। यहाँ वे लाग प्राय व्यापार वे लिय प्रंय देशा मं जात रः 
है - प्रियतम के पीछे विषोग विछुल पत्नी थे हृदयादगार विशेष करुणाजनंक हू ग्रत 
इसी प्रकार के गौत सर्वाधिक पाये जात हैं। तीना प्रकार के प्रतिनिधि ग्रीत निम्त 
लिणित हैं-- 
१ रुप बशन के-- मूमल' रैणाद तथा इडाणो - इन मे रूप सोदय का 
झनाहारी चित्रएु हुआ है ६7 
२ संयोग पल--बड़ बृस् को दाम्पत्य सुख का प्रतीक माता जाता हैं - उसके 
"उपमान द्वारा युवती के हृत्याटगारो को सुर ब्यजना हुई है 
यो बडलो गहूर धुमेर डालातो पाना जोबन भर रहो 
मत कोई तोडो बडलारो पान, मत कोई सतावों हरपेशज ने ॥! 
इसी प्रवार नोबड' के प्रतीक द्वारा गराहस्थ्य सुख और दाम्पत्य सतह का 
स्वाभाविक रस गोतों में मिलता है। 
अपध गीत हैं -पोमचा चूदरी रिड्मत सुरमो काजल 'रतत राणा मारूजी, 
परश्िहारी,? लहरियों मासनी साडो शोर पोय< जान व रंठमनौवल पे गीत । 
शंगार बखन वे! सार गीत पति उच्च, पावन तथा शुद्ध भाव से झात प्रात 
है। संगीहर जीवन के गोता मे भी हाम्पत्य प्रमकी ऊाँकी के साथ शगारिक 
भावनापा वी उद्भावना हुई है जम -- 
“पर साथब मिल णाबांगा । 
डरा मांय मतीरा लाग्या, श्र मर खारला लप्यागा ६ 
चार मास चोपासे रहे तो हिलमिल सेत कमादींगा। 
धणएा सायब मिल खाबांगा ॥ 
3 विधोगषज्ञ-पमुद्ध गाव ? भा यू मुबता सुगन परवाना, पवैयां कुष्या 
सूवदा, ध्रॉंदद सीब जपाई राणा गान ऊना आर टोजा माह आाटि । प्राव्यूं और 


सपना विरह पल के विशिष्ट धीत हैं--इनम विर्हृण्यी को मनात्शाय्रा बा मर्ममिकर 
बिकाग हुपा है-- 
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हि 
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'श्रोल्यूू-- “म्हारा साँवरिया सरदार, थाँरी श्रोल्यू भावेजी, 
नशदल रा योरा, घारी ओोल्यू क्ावेजी । 
जायर बठयो दोलो मालव जी, म्हारी सुध-बुध दीनी धिसार, 
बाईलो रो वोरा, झोल्यू भावेजी ४” 
“सपनो -- सोतो थी म्हें रण महल मे जो, सोतो भंदर सा न देश्या जो 
सपत सहारा भंवर मिलाया जो । 
बयू तो थे +हान दोरा मिल्या, क्यूँ थे दिया डॉल, 
कर जोड विनती करूँ, रिलमिल लागू पाय॥ 
सपना रे ये तो म्हने रुप्राई रे। सोती थी० 

(प्रा) नृत्य नादय सम्बधधी गीत--नत्य नाट्य बे गीत विविध प्रकार के हात 
हैं--इनकी स्वर रचना तथा रागा का माधुय दसना मनाहारी हाता है जा शास्त्रीय 
गीता का मात करदे ॥ पत्य गीत लय प्रधान हाते है उनम ताल स्पष्ट प्राता है-- 
इन गीता म॑ सामायत करवा ठेवा चरता है । नत्य साख्य गीता मे बचा की प्रधानता 
हाने वे वारणा उनकी ताल झार सग्रीत ध्वनि कथा बे साथ चतती है। लोक नत्य 
के स्वरूप की दृष्टि से प्राइतिक स्थिति क झनुसार राजस्थान वे इस विधा क गीता 
बा लीत भागा म विभाजित विया है 

] जदग्रपुर भीलवाड़ा काटा और मिरोहा के पहादी प्रतशा मं भील मीणा 
और बजारा झ्ादि बी बहुतता है-ये लोग नत्य ग्रीत श्रादि मे अपना काफी समय 
लगाकर मनौरजन बरने हैं--यहाँ क प्रमुख नत्य व नास्य हैं घूमर गेर गौरी मत्य 
तेजा बनजारा के नत्य गरासिया वे नत्य कान बेलिया के ईडाणा भौर परणिहारी 
आदि तथा भवाई नत्य ! 

2 बीकानर जोधपुर और जमलमेर रेगिस्वानी क्षेत्र है--यहा वे लागा का 
जीयन निर्वाह हेतु प्रत्यधिक श्रम करना पत्ता है अ्रत मतारजन की अधिकता मही 
है-नत्या की भ्रपक्षा गीता का ब्रधिक प्रचतत है । इनब नत्य हैं-घूमर भमर 
बीकानेर का पग्नि नत्य जालौर का ढाल सत्य तथा डीडवाना व पाकरन का तेरह 
ताजा । 

3 पूर्वी राजस्थान मे टाखावाटी तथा जयपुर झाते है--य॑ भाग समृद्ध है शौर 
जीविवा निर्वाह कठार नहीं ह अत धनी जोग मनोरजन पर “यय करने हैं। यहाँ के 
लोकब्रिय न॒त्य हैं गीट्ड और फ के मत्य सासिया भौर क्जरो के नत्य, कच्छी 
धोडी तथा चौक च्यानणी नत्य । 

ये सभी नत्य गोत सामायत झवसर विशप पर मनारजन क॑ लिय गाये जाते 
हैं-कुछ अनुप्दान सम्बधी हैं श्रय त्यौहारा श्राटि पर गाय जाते हैं--जिनका 
उपयोग जीविकापाजन क लिये भी हाने लगा है । भरव पूजा और गोरी नत्य झाहि 
प्रथम श्र प्री म झाते है-- 
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#सरू मादल नो घमको बाज यात पूर्जा, 

भरू भातर नो भमको खाज थाँन पूर्जा, 

अरू पगा ना रमजद बाजे थाँन पूर्जां, 
» भर नौरतना लड़ग बाजे थाँव पूजा। 82 


घूमर राजम्थानी महिलाझा का सर्वाधिक लाकप्रिय जातीय नत्य ह+मित 
मिन्ष क्षेत्र म वई रूपा मे प्रचलित है--जितम निम्तलिखित घूमर सर्वोपरि ह-+ 


'कहारी घूमर है नवराली ए माय घूमर रणवा प्हे जासी 
कहाने रमतो ने राजल टोका लादी ७ मध्य घूमर रमवा गहे जासौं 
महाने रमती ने लाइडो लादो ए माप | 
कहाने सिसोदिया रो सोस मु घाव ए भाप ? 
मस्य गीता के साथ लोक वाद्य भी निरात हो प्रयुक्त होते हैं -ढोव, मृदंग 
रावण हथा, मंजीरे, पूंगी खजरी पश्रादि विभिन्न नत्या वें अठग अलग बाद्य होते 
है। बणश भूया भी सबको भपन-दग मी हाती है । 


राजस्थान ने उत्तरप्रदशवर्ती भाग मं भरतपुर व॑ प्रलवर हैं। इन पर ग्रज॑ 


भूमि का प्रभाव होन के कारण शमवीता, रामलीला शोर तौदको का भ्रधिन 
प्रचलन है ॥ 


भाटय गोत--राजस्थानों लाब नाटक को सयात्र कहते हैं--नात्य गीता क॑ 
विपय विदिध होते हैं ॥ समाज मे झ्राट्य भावना के प्रचार हु प्राय नादय पौराणिव 
थे एतिहासित लोक कथयाप्ता पर भाषारित हात हैं ज्म--राजा हरिप्बद्र नलत्मयल्ती, 
रुबमणा मंगद पावती मंगल पृष्वायज चौहान, हमीर हठ राजामोज शोर हारा 
राणा धानि दुछ नाट्य योत बोर पूजा को भावना चोतव यहाँ बे” बीरा वा चरित्रा 
दर हैं) 


राजरुपान 4 ये नाख्य गीत राज्य वा इतिहास घनात मे ओर साम्द्तिक घ॑ 
रपमाजिक परस्म्पराप्रों व निर्माण मे बड़े सचायव मिद्ध हुए हैं। 


४ राजस्थानी साक गोता वो चतुध ओेणी के ब्यावसायिक शीत झरग वाद 
दिए नहीं होत-नवग विशेष के लाग जाया भावें, टाकिय स्वामा बामरिषय 


सासा डाउन सपर धाहि इंहा संस बुद्ध गाता का जीरिकापाजन त्तु गात क्रित 
है विभष बह नह्ये एव माट9 गोत । 
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लाक गीता में भगीत बी प्रधानता एक सवमाय सत्य है ॥ लांक गीौत किसी 
देश की सस्क्रति क॑ मुह बालत चिभ्र ह जबकि राज्ि वे निस्तब्घ वातावरण मे दूर 
स ध्राय हृए किसी पुरातन लाक-गीत के स्वर हृदय म श्रानन्द या वेदना का सचार 
करत हैं ता काव्य की अ्रपेशा गीत का सगीत-पक्ष ही हमारी प्ात्मा के तार हिताने 
में समथ हाता है. । 

परतु लोकनगीत वा यह प्रभावशाली मगीत शास्त्रीय सगीत के कृत्रिम 
लाक्षरशिक बधना क्‌ नियमा मे नहीं बाधा जा सकता | हाँ इस महा सरीत मे स्वर 
ताल, राग रागनिर्याँ श्रौर घुर्नें सब कुछ विद्यमान है ॥ 

लाक गीता के संगीत प्रौर शास्त्रोय सगीत क॑ बीच एक अदृश्य सी कडी है। 
ये दाना ही देश की मास्कृतिक प्रतिभा के प्रतीक है। लाक-सगीत वा निर्माण 
स्वॉभाविक ह्‌ । जब उसका विश्लेपणा क्रक नियमबेद्ध क्या गया ता उसने शास्तीय 
संगीत का रूप धारण क्या । लाक सगीत निसग निर्मित हु और सरल है । वह जीवन 
एवं सगीत के स्वाभाविव राम्ब'घ का परिचायक ह। लाक मसगीत द्वृदय है ता शास्त्रीय 
सगीत बुद्धि है। लाॉकन्सगीत जीवन म रमा हुआ रहता है-यही करण हैं कि वह 
मानव समाज का इतना त्रिय हैं । 

शास्त्रीय संगीत व लक्षणों की इप्टि स विचार करन पर वित्ति हाता है कि 
दस गीता में अनेक राग रागिनियाँ स्वर ताल और ध्वनियाँ पाई जानी है। विभिन्न 
विपय। के ग्रीत विभिन्न रागा और विभिन्न समया म गाय जात हैं। 

राग राशिनिया-राजस्यानी लाक गीता म बिलावल काफी देश सारठ 
सारग भूपाली कालिगडा सोहनी पूरिया जागिया श्रासावरी भिभोटी पीजू एवं 
हिड्ोल आदि अनेक राग प्रयुक्त हाती है । दतम भी विलावल, काफी और भीमप्रासी 
आदि का प्रयाग शुद्ध और मिित दोना रूया मे मिलता है । तिलग मौर कामाट जस 
कठिन रागा पर भी गात मित्र हैं।* परतु सर्वाधिक गीत देश सारठ झौर सारग पर 
पाये जाते हैं । 


] अस्तावना धरतों गाती है । 
2 जाक-कता प्रमी डॉ० देवीनात सामर ने सारे राजस्थान का दारा करक समस्त 
रागा के गीत एकत्रित क्यि है 
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तिवग और कामोट को मिलाकर एक राग बनता है--तिलक-कामोद । इसम 
निम्नलिखित गीत गाया जाता है “- 
उड ज्ाऊगो एु माँ पाल लगाव, थोडा दिना को पावणी १ 
सहारा दादाजी घड़ाई सोना साकलो, म्हारी दादया झो मूड तो बोल, 
सहे कोई मतकई झादां छा ॥ 


दिलावल के भ्रन्तमत तो सभी शुद्ध स्वर वाले गीत श्रा जाद हैं, जख गरएगौर 
पर गाने वे धूमर गीत की धुन भौर स्वरा की व्यवस्था को देखवर उसे बिलावन थाट 
के किसी राग पर पग्रवलम्बित समभा जा सबता है । 
राजस्थानी जाव गीता का सर्वाधिक लोड प्रिय राग माड बिलावज थाट से 
हो पदा हाता है गौर भवाडा भी । कुरजा गीत भेवादा राग म गाया जाता हैं । 
देश और सोरठ वास्तव म एक ही राग है भाम मात्र का भेद है। देश राग म शिवार 
बा एक गीत सुधरिया लिया जा सकता है । देश राग म गान के प्राय शिवार वे 
गीत हैं -- 
ओर जो म्हारो वेग सुन लोजो, 
कब की में ऊमी ठाडो ॥ 
झएने मदरवा प्ररज करसा बालो राज ३ 


तथा 
भाश्डो रमे छ विक्षार, 


नसणदल हे हरिफला डू गर घन छा हो ६ 
स्हारो सारडो रसे छ शिकार, कटण दा हरिया दल 
खजन सापो प्राण भ्राधार । १ नशदल हू ॥ 
सारट राग का एक गोत है +- 
एुरू सर्मा दूजा क्षमों, समां जमा वह देश ३ 


चोड खर्मा हाड्ा राद ने, सौतियों घर उमेन ए 
मार ग वा उटाहरणए है. -- 


भरे शो जा बाता मोटपार, 
पाछ्ठो पुशर्र प्ाजे गोरो कर गई छिगार $ 
प्राख मे काजल सोलो तोलो नयसो चबद रदार, 
बान में पेरूपा फूछ सूमका गंस मोत्या रो हार ४ 
भ्यदा 
भाई - भाई म्हारा दबपमा, 
कोटा दा दरवाजा ५ भड्ो सोरडो । 
भूपाली गा गात है -- 
छोड़ दे दसम स्टारे पामचा शरे एल्लो, 
पह तो घर रश्वा को भांशूगो ६ 
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कार्लिगडा राग का गीत है बिणजारा । इस गीत म भरव के स्वर मिलत है । 
कालिंग आश्चय राग भरव स ही निकला है । दस राग का एक गीत दारूती है. -- 


अमलो रो वे बाता म्हाने को न दारूडा री भ्रो बाता 
महा से को न राज 

कोई रात रा मुजरा री बाता म्हा से को न, 

थारी रे बलमा मन झाव उ्यू राख, खरबूजा री फाक 
“यारी “यारो चाख ॥ 


कालिगडे व ग्रतगत परज राग भी हु इस राग मे गाय जान बाल 
गात है -- 


अधिक छक्ायो जी थे मरवश माभलो रात, 
शग मर रूडो मारू ढोलो श्रायो छ 
किन छिदगारो गोरी दारः थाने पाई । 
निपट करो छो बात मन रग प्रीतम चेत करो ते- 
सायबा हो वन लागो प्रात 
तथा 

घू घटडो म्हाने खोलो राज ॥ 
हाथ न धालो म्हे कई शाल उठाप्रो, 
दिन दिन रन तुम बरसन लाग पिया ॥ 

और 
बाक्डलो सारूजी दारुडी पीव है प्राव छ रो 
डगमगी चाल म्हाने भाव छ म्हारो हेलो ॥ बाक्डलो० ॥ 
ए सुन तान गाव, राग भेद बनाव । 
मन रग मन मोहनी बात बात बनाब ॥ स्हारी० ॥ 


साहना पूरिया भार जांगिया राया क॑ गीत निम्नविखित है. +- 


साहनो +- 


म्हाने ही बुलाव दावर नझो रो माझीगरे, 
स्हें काई भाणा म्हारो मनडो कम्यो छ 
गौढ़ी म्हाने सन राम झात जयाबे ॥ दावर नएशी० ॥ 


बपूरिया (गीत आत्यूड) -- 


कोठ गया हो राजद स्हाने अकली नोस । 
निदिन भ्हारी हेली झोलू श्राव जिया घरे सता 
रुग बेय ज्ञाद मिलाऊं फाई कटा नाहीं न राजां पाप 


ज्ञागिया +- 


हूं तो थाने जावश नहा देस्या हो जी सहारा राज । 


$ - पे कााजी राजी जपप-जन्प कौ मत हो गारा राज 
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आसावरी राग --एक भाग गीत म भाग वे गुणा का वशन ह-यह गीत 
बडी सु *र राग म है -सावारख्तवा इस झासावरी कहा जा सवता है. परतु 
गायारी णग के भी प्रत्यात निकट है, गीत है -- 
भाग तो भिजाई छ राज, 
आद यए दोलए ने रग रो बाता॥ भ्रव० ॥ 
भाग कहे सो बावरो, बिजिया कहें सो कूर । 
भेरो नाम क्मला-पहि, रहे नशे मे चूर ७ 
मोटी >इस राग वा हाडाती क्षेत्र का एक ओजपूण गीत हू -- 
जाए-जाए यू दौपत हाइ बारी प्रज॑ दु ख पांद रे, 
हाश जाग रे। 
काजर थारा राज भाई ने लूट कोस मचाय रे, 
और भथानादार सिपाई वा से तनखा पावे रे, 
हाडा जाग रे ॥ 
दूसी राग म गिकार-गीत देखिय मगरा -- 
जाग जाग हे जगल का राजा मारपों जासी रे 
बनी का राजा भरयो जासो रे, मगरो छोड दे ४ 
उम्मेर्दासहू जी राजा ग्राया सिकारो, मारथों जासी रे ३ 
मगरो छोड दे० ॥ 
पोजू -श्सतावाटी वा श्रत्यात लाकप्रिय ग्रोत धूमर पीलू राग में हो गाया 
जाता # -- 
गोरों घूमर रमवा ग्हे जासा 
घेरदार घाघरो ग्रुलाबदार साडो, 
क्सरिया रो बोलो प्यारी सागे एं भा 
महारो घूमर छ नपराली ए माँ, 
घूमर रमया म्हे जाशां ६ 
ग्रग्शगार वे ग्रवसर पर गाया जाना वाला उत्यपुर का एक गौत हू -- 
रगड़ रगड पण घोयतो हो रिया, 
धोवतो पिछोला थारो पाल, 
माहजो म्हारो गम गयो छ, हो नादान बाधियों । 
शास्त्रीय इप्ट से इस राग वो गिततो जिजाबज चाट के रागा म होनो 
चाहिए आर ध्स गाया भी रात दा ही जाता है । 


पिछारा झील वे दिनार गणुगौर व दीच म रुखबर इस मीन च सा व 
महिंदाएँ सामूहिब नत्य करती ह्‌। यह भी घुमर के नाम स प्रसिद्ध है । 
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हिंडाल राग मे भूते और वर्षा के गात गाय जाते हैं। तौज वे भूले के गांता 
वी गति ही हिंडोत जसी वा में म”राती हुइ सी प्रतीत हादी है । 
क्यफा राग का एक गीत है -- 
ब्रज से हरि होरी मचाई कहाई, 
इतसे निकसी कु वर राधिका, इतसे श्याम काहाई, 
खेलत फाग परस्पर हिलमिल, 
सो सुख बरणी न जाई । 
सो घर घर बजत बघाई ॥ 
भीमपलासी का उटाहरण निम्नलिखित गीत म मिलता है । 
श्रव॒ तो सुन ले बन के कगवा भ्रब तो सुन ले । 
कगवा छ वे पियरवा ऊठे उड लावो अटरिया रे ॥ 
॥ अब तो० ॥ 
भाड़ ता यहाँ के गीता की विशिष्ट राग है। माड की धीमी झार वक्त गति 
मे इस प्रात की प्रद्नति का सुठर चित्र भी प्रतिविम्बित हांता है । रेत के टीला मं 
भार का स्वर तरता हुम्ना दर तक लहराता है। पहाडी गीता क प्रति'बनिन्दृण 
लाक-गीत की तुनना मे रखकर माड की ध्वनि का भाव स्पष्ट किया जा सकता ह। 
माड 2-5 प्रवार की हाती है-कुरजा लूर घूमर, पीपली पणिहारी मूमल, 
आलू बंधाव घूसा जलो झौर काछवा तथा कागसिया आदि लम्बी ढाल 
(विलम्बित जय) के लगभग समस्त गीत माड राग म गाय जात हैं। भाट राग वा 
एक गीत है लसकरिया -- 
महुाने लारा लेन पधारो जी म्हारा लसकरिया, 
ऊँची पाल तलाब की म्हासे चढ़ियो न उतरियों जाव, 
जो म्हारा कमधजिया । 
कागद हो तो बाचलू जो क्रम न बाच्या जाय, जी म्हारा' लसक रिया। 
और भी झ्रमस्य ग्रीत इस राग्र म॑ं थ्रनक ढग से गाय जात हैं । 
सुल्तान-निहातद का भी एसा मस्त राग ह कि श्रोता भम उठतो ४ | 
डलती रात म समा बघ जाता है और क्तारिय गा-गाकर रेगिस्तान की माँ ले पार 
कर लेते हैं । हावी क गीत बहघा घमाद और लावनो म गाय जात हैं । 
अधिक लाकप्रिय गीता क॑ आधार पर राजस्थाना की मौलिक राग रागिनियाँ 
भी वन गई हैं जिसम शास्त्राय ल्षणा की खाज हान पर उतक शास्त्रीय संगीत में 
सम्मितित होन की सभावना है। यहाँ की सात्रिव राग रागनिया टाला के नाम से 
जन-देशीया म सुर्रातत हैं ॥ परशिहारी घूमर जला नागजी मार सूवर वंगटावत, 
वींछूला कागसिया आटि राजस्थान की एसी हा मात्रिस राग है जिनम ग्राय जान 
बात उही नामा के गीता का उल्लेख लखि़ा क शाघ ग्रस्थ म टुआ है.। 


्््ि 
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इन समस्त रागो के अतिरिक्त कई बठिन रागें राजस्थानी लोकन्यीता म॑ पाइ 

जाती हैं। जैते आसा और ताठी का उल्दस शास्त्रीय संगीत वी भरत-खण्ड पुस्तक 
तक मे नही है। ये इतनी कठिन राप हैं वि दी+ ए० के विद्यार्थी भी सरलता स नही 
सीख पात परतु राग रागनिया की संगोतज्ञता से श्रन॒पित अपन स्त्रियाँ बाक गीता 
भे बिल्वुल घुद्ध रुप मय रागे गाती हुई पाई जाती है जस-परासा राय वा चित्र 
दसिये - 

करेछुवा पे लटपट छाई नागर बेल, 

भहलां फोडो काकडी, छाजा, राल्या बीज, 

आप पणारपा चाकरो म्हारी फोन सुनाव तीज ६ 


इसी प्रवार दीपक राग शास्त्रीय संगीत म प्रचलित नहों रहा, प्राय लोप सा 
हो चना है. पर-तु लोक सेगीत वे अव भी दिवालो वे त्याहार पर ग्रामीणा दारा गाय 
जान बाज गीता म छुता जाता है ) 
भेवाडा राग शास्त्रीय संगोत में जो बनी है वह लोक गीता की सवाड़ा राग 
पर हो बनी प्रतीत हातो है । मवाड़ प्रात में गाई जान वाली ध्वनि अत्यन्त प्रचलित 
हान के ब(रुण उस संगोत शास्त्र म भी स्थान प्राप्त हुआ है १ 3-4 सौ बद प्राचीन 
बनी रागों मे भो इस राग का वोइ उल्नखे नहीं ”ै) मवाड़ी राग का एक गीत लिया 
जाता है जो पहने लोक गोत था और नाटेशन म दंधकर काजा'तर में इस शास्त्रीय 
संगीत म स्थान प्राप्प हो गया । परतु इतन प्रचार म नहों भाया कि राग॑ के तियभ 
भी बनाये जात॑-+ 
कु जडलो दे संदेशों हमारो, जाय बालम रजये जो रे । 
भारे कांदा ने भहने माना पंजरू, 
हैडडी उड्े श्रोले खाये जंदये जी रे, 
कु जडली दे सदेसो हमारो जाइये जी रे, 
है लखजो हमारो पाणडली रे ६ 


ताल--जिस प्रकार शास्त्रीय सगात म ताल दे विनां गायन नहीं हो संक्ता, 
उसो प्रकार लाक गोता मे भी ताव का हाना आवश्यक ह॥ जाके सगीत॑ मे स्वरा या 
उतार चटाबे और ताल या लय का स्वरूप भा ग्रामीण हाला ६) ताल यो इप्ट से 
राजस्थान बा लोक गीत सम्पभ्न हैं। सामूहिक तोक गीया मं ताल का हो विशेष महत्व 
हाता है । 

राजस्थान के रसिय, उत्यंपुर वो होरिया भोजा के घगुएं दौकानरों छुनरी 
पर गीत मंवारी घूमरें जयपुरी लहरिय, भारवादी माई जमलमरी दाल्डा तथा 
झनेव। त्यौहारा वियाहा और समाराहा द गीत जिह 


हे ि हने सुन हैं उह चान हाता हागा 
ह राजस्थानी रागा मे वितना मावुर्य है और कितनी मनमाट्क्‍ता है। 
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ला गीना के साथ साज प्राय कम ही त्रयुक्त होते है. ग्रामीण लाग अपना 
प्रयाजन प्राय फूज की थाली खजडी या डफ्ली झ्राटि से साथ लेते ह। ताल का 
हप्टि से ढातकः हाल मजीरे नग्रारे चमय डफ अपग भृदग, डमस और माट झ्रादि 
लांक वाद्य रहते हू जिनसे लाक गीत मे भी निश्चित बंधन (तात का नियमन) 
था जाता * । 
राजन्थानी लाक गीतों म अ्रधिक्तर निम्नलिखित ताजा का प्रयाग हाता है -- 
(।) दाटरा. ७ मात्राएँ 
(2) चाचर 7 मात्राए 
(3) तीत्रा 7 मात्राएँ 
(4) क्हरवा 8 भात्राएँ 
ये ताल _तबले और नगारे बे स्वरूप को स्पष्ट करती है। डउडफ व चय पर 
अधियतर कहरवा बजाया जाता है । लोक गीता म प्रयुक्त हाते वाले तार-बाद्य है-- 
रावशह॒त्था इकतारा सारमी तम्वूरा माटल बाक्या मूगल और अलगोजा। 
शख और पू गी भुख से बजाये जान वाजे वाद्य हे। तार-बाद्या म भी ताल बतान का 
विधान हाता है जसे रावस्प हत्थे म राग पर घु घरू तान का ही काम दत हू एव 
भजन के साथ इकतारा स्वर भी दता है और ताल भी । एस ही झ्य वाद्य भी हू । 
अतएंव ला“-गीता म भी शास्त्रीय सगीत क ताल वांद्या की भाति ताला बा 
विचित्र जाल फ्ला हुआ्ला पात है। राजस्थानों लाक गीत वी प्रसिद्ध गान पद्धति माइ 
मे अधिकतर दादरा चलता हू क्स्तु झ्य मुख्य मुख्य गीता म तीव्रा चाचर अथवा 
कटरा । तातो मे सभवतया क्हर्वा ही एसां ताल है, जिस दिल खाल कर बजाया 
जा सकता है । सामूहिक लाक गीता म ता विशेषकर ताल ही प्रमुख रहती है। चाचर 
व त्तीतब्रा ताल शास्त्रीय संगीत मे उतनी प्रचलित नहा है जितनी लाक गीता मे । 
व्यावसायिक (जीविका सम्बंधी ) नत्य गीता म नर्र-नइ ताजा बा प्रयोग हान लगा है । 
जम ब्रितात चौताल आर रूपक । धूमर गीत म सव ताल चतती है। 
नारी और पुरुष समुटाय द्वारा जा झवरानीय सगीतमय प्रवाह उनके आयाजना 
मे इष्टिगांचर हाता है सगीत व स्वरा के साथ नत्य के लय और ताल म जा 
समानता और उतार-चटाव प्रस्तुत किया जाता है उसका वणन शा मे करना सभव 
नटी । उनके सगीत का झआनद ता देख सुनकर ही लिया जाता है! धीरे धीरे उदत 
हुए गीत क॑ स्वर द्र,त होन लगत है और उठी व साथ तज हाती जाती हूं परा की 
पिरक्‍न और संगत करन वाले साजो की झावाज 
दस प्रकार सामूहिक लोक-म्रात नत्य वो थिरक के साथ राजस्थान क विभिन्न 
भागा म प्रदुग्ता स गाय जात है। राप्ट्राय पवों और उत्सवां पर भी इस प्रकार की 
मफ्डलिया का झायाजन रखा जाता ह॥ इनका एक एक गीत क्रावव और दग्क 
मण्व्ली को अपनी साटक्ता से आन विभार कर दता हू । 


राजस्थानी लोक योता मे सगीत गा 


ध्वनि--राजस्थानी लाकन्गीता मे ध्य्नि की विभिनता शास्त्राय सगीत 
शाम्त्रिया मे भी स्वीकार की है / मतास मं सन 954 मे होन वाल झखित भारतीय 
साव-्तत्य घौर नात्य उत्सव (फेस्टीवल) से विभिन्न प्रातीय लावन्गीता में स॑ 
राजस्थान के गीत ध्वनि वी बियेषता वे कारण सगीतता के द्वारा झधिक पस्ताद 
किय यंय भौर इह तुलनात्मक आययत के लिए इता गया। 

स्वर रचना--राजस्थानी लाक्गांता की स्वर रचना अंत्यात सरल _, 
माधारणतया इनम स्थायी ग्रन्तर नही हात॑ पूरा गीव एक ही राग मे गाया जाता है । 
शाटिवासी भीला थार मांणा बे गोत ओर अधिक सरल हें। हाँ, व्यावसायिक 
(जोविनय सम्बधी) लाक गीता की स्वर लिपि कुछ जटिल हू उनम स्थाया झ्ातर भी 
दान लो हैं । यहा दे गीता म सारण, दश झौर सारठ की छाप पाई जाती है | 

लॉक्न्सगीत साना पक्रार की घाराझा म प्रवाहित हाता है, उसम विविध 
विपय रहते है। एक देश वे जन पते के लोकन्‍्सग्रातत मं भी अपनी कुद्ध निजी 
विशपताएँ रहती हैं, इसो प्रकार राजस्थान वा लोक-समग्रीत अपनी विशिए्ठता लिय 
हुए है, जिनका भनुभव इन गीता म रमने में ही हुए सकता है। राजस्थान के विधपिन्न 
भौगालिक विभागा के सगीत) मे भी भट पाया जाता है पहाड़ी प्रदशा मं रहने वात 
आदिवासी भीता के गीत गाया की कल्पना-शक्ति सोमित होने के कारण स्वर प्रधान 
है उनमे श$इत चयन कम विचार शक्ति छुठित भौर वातावरण सकुचित हान व 
चारणा गू जे कम है। दसव॑ विपरीत सरभूमि व गीत बल्पता आर विचार प्रधान तथा 
भावनात्मक हते हैं प्रौर उनम श्रालाय झोर गु ज अगरिक है। पणिहारी हुसजा, श्राप 
सपना ठिच्यों ग्रारवन्ट श्रौर ई डुशया एस संगीतात्मव काब्य पूरा गीता के उदाहरण 
> जा भरत क कामलतम भावा का अमियक्त करत हुए काय झौर संगीत व महामिवन 
से प्रतीत हात हैं। राजस्थानी तलाक गोता का श्रुति माधुय भाषा क' झ्ा्भित्र श्वाता 
या! भा प्रभावित क्िय बिना नहीं रखा । झत्री पुरप सम्मिवित अश्रथवा भ्रवंग प्रलग 
सामूहिक रुप मे जब गला त्योहारा भ्रथवा मागविक अ्रवमरा पर बगाचा ताजाबा 
प्रभवा घर वे धाँगना म भानाद विमार हातर याते है ता सुतन बात चमतूत हो 
जात हैं । 

बहुत थे दशा वा लाक गोत नगरों के माय आर संगीत से भी प्रभावित हा 
जात हैं। परतु थरह्द प्रभाव पश्चिमी दशा के बे तइस पर अधिक है। भारतवप के 
विशपवर राजस्थान के लाक गाता मे इस प्रशार वा प्रभाव दप्टि भ नचे झाता । 
उनवा बवित्व झार सगात क्षपना स्समयता का सुर्साव रत दृए है । 


श्रम परिहार सम्बन्धी राजस्थानी लोक-गीत 





जन जीवन वे प्रत्यक पहनूं मे भाल्हाद भौर मस्ता वे दशम हाते है। विवाह, 
संस्वार मंत्र भौर त्यौहारा के प्रवसरा पर यह आज्हाद भार मस्ती सामायत नारी 
जीवन म प्रक्ट हाता है। वलासिक गौना मे श्ूगार रस व गीत--सयास एवं वियोग 
पक्ष--भी प्रधिकतर स्त्रिया द्वारा गाय जाने वाज हैं। हाली भादि ये अ्रवसर पर 
भ्रवश्य ग्रामीण लाग ढाव चग एवं नथाद आटि बजाते हुए गात नाथत मस्ती मे 
घूमते है। परन्तु श्रम परिहार क गीत भनक प्रकार के पुर्षा द्वारा व्यवसाय बरते 
समय गाय जात हैं। ग्रामीण जीवन म पुर्षा वे खेती बायती, चराई पिसाई श्रथवा 
बुआ स पानी भरना प्रत्यक बाय म भाल्हा” भौर मस्ती छाई रहती है। उनवोी वह 
मस्ती व्यवस्ताय बरत समय गाय जान वाल गाता से प्रभिव्यक्त होती है । 

राजस्थान के लोक जोवन म भी हर क्षेत्र म श्रम बरन वाला व्यक्ति गाता हुआ्रा 
मिलगा--उसका व काय गीता व माधुय से विहोन नहीं। कठिम से कठिन काम 
करत हुए भीत वी भस्ता म मनुष्य का श्रम वा बाभ झनुभव नहीं हांता भौर गाता 
से काय को बोभ हलवा हा जान वे कारण उसकी काय-बुशलता बढ़ती है. एवं काम 
मे सुन्ास्ता झाती है. । 

खेता पर काम करन वाला क्सान ग्राता है ग्रउऐं व भे> चरान वाले 
अरवाह गात हैं, कु झा स पानी खीचन वाले बारिए गाते हैं जिहू बारती गीत बहुते 
है और ऊंट लादन बात वतारिए गाते हैं कु आ पर पानी भरने वाली रसित्रियाँ गाती 
है, भादों फॉटन बाली मजदूरिनें गाती है आर गाती है महिलाएं प्राटा पीसत समय 
एवं चरसा चलात समय । भर भी जो श्रम सा य काम नित्य प्रति के हात हैं जन 
जीवन म गा गा कर क्यि जात है जिससे श्रम की क्ठोरता कायकर्त्ता वा अनुभव हा 
महा होती । गान की सस्ती मे तमय हावर सनुष्य श्रम की बठोरता का भूल जाता है । 
गीता 2 साधुय स कठार से क्ठार काय माछुय मे परिणत हाकर मनारजन का साधन 
वर्न जाता है । स्टण्डड डिक्शनरी ऑफ फोवलोर न श्वम परिहार के गीता क' महत्व 
पर प्रकाश डालत हुए लिसा है कि मनावित्ान क विद्वाना तथा काय-दक्षता के वियेषता 
न भी स्वीकार किया ह कि गीता से काय की उत्पातन शक्ति बढ़ता है ।? 
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क्ह्ीहै कि क्यम की भनुभव के हान से मन पर ब॥॥ 
बार गीत के नधुय से चित्त की अडल्नता से काय रन मे उत्सा; 

हावी & जिसवः फतस्वरूप व्यक्ति को काय कमता तीब् हक 
उचास्ता भानी हैं। इसके विपरीन पकावट अनुभव हान क) स्थि| 
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हैं। सती की सफ्तता निमित्त कृषक सेती का टवी स्वरूप मानकर उसकी स्तुति और 
प्राराधना करता है खता से हान वाली फ्सल पर ही उसकी सुख समृद्धि प्राघारित 
हं--खंत माना स्वशा वी सास हैं जिससे वह झ्पन श्रम द्वारा वप भर वा तिय साना 
उपजान वाला है जा न केवत विसान के बल्कि दश भर की समृद्धि वाझाघार 
बनगा। दवी की स्तुति स झ्रारम्भ हुए किसान व गीता मे खेती सम्बधी सभी विपय 
सम्मितित हो जात हैं। हृषक जीवन का पूरा चित्रण इन गीता मं मित्रता है इृपि 
कम की विवेचना भौर इस व्यवसाय के सुखद परिणशामा का परिचय । जहाँ खेती के 
फलस्वरूप प्राप्त हान वाजी समृद्धि की कल्पना किसान के हृदय का ह्पल्लास व्यक्त 
करता है वहाँ रुस व्यवसाय म भाने वाली रठिताल्‍यां से खीभ कर कृषक इन गीता 
मे गझ्पन मन का क्षोम भी पपक्त करता है! 
सती के प्रति सुरम्य भाव व्यक्त करता हुआ दृषव गाता है-- 
“सुरग ऋतु भाई म्हारे देस | 
यो कुछ बोज वाजरो ए बदली, यो कुए बाव मोठ मेवा मिसरी । 
सुरगी ऋतु आई म्हारे देस भली ए सुरग ऋतु श्राई म्हारे देस ॥ 
सवाई बिरखा लाई म्हारे देस। ! 
राजस्थान क बुछ क्षेत्रा म मुस्य उपज माठ बाजरी है पूरे वष यहाँ क लाग 
माठ वाजरी की रोटी खात है खीचडा वनात झार मोठ कावरी पापड भुजिया झाटि 
झनक रूपा म उपयाग करके स्वातिप्ट भाजन बनाते हैं। श्रत बाजरे झौर मांठ का 
दस भीत सम मवा मिसरी के समान बता कर मन का झाल्हाट 'क्त किया है । 


इसी प्रकार एक गीत म सुर खती की वल्पना स भ्रानाद विभार हुई गहणी 

के उत्यार टेखिय -- 

घरा सायव मिल खादयागों, 

डरा माय सतीरा साग्या, मर भर सारला लावागा । 

घण साथब मिल खावागा । 

खता माय काकडिया पाक्या भर मर खारला लावागा | घणा सायब० 

लेता माय बाजरो पाकी, मर भर गाडा लावागा ॥ धरा सामब० 

खेता मास मूं गडला पाक्या भर भर गाड़ा लावागा ॥ घण० 

अ्यार मास चौमासे मे तो रिलमिल खेत क्मावागा ॥घधरा० 


काक्डी? भतारा? भी रेगिस्ताना भागा की मुल्य उपज है । सामाय लाक़ 
जावन मे खता मे काम करते वादे मजदूरों करत वाल तथा झाय साधारण स्विति व 


] उत्तर प्रटश आदि म फूट हाती हू--उसस मिलता हुआ एक फल हे “>ड्सवा 
सांग भी वेनता ह। 
2 आय प्राताम तरबूज वालत हु- पर दाना की फसल का समय झवग हाता हू। 


_>उ्न्‍न्‍म०न 
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भतक दशनीय है। प्रत्यक महीने म होन वाली विभिन्न फ्सल वा वरान करती हुई 
गहिणी ग्रानद विभा हुई गाती है -- 

* साढ महीने बिरखा लागी, वाजरिया री वाह 

मारुणी म्हार भातों लाब, वाहरे साई बाह। 

>< भू है भर 

बसाखा में धूप पडसी, तावडिये री ताह, 

पड़छावा में पडिया रहसा, वाह रे साई याह। 

जेठ महीने धूप पडसी तावडिये री ताह, 

सेजर चढढर खोला खासाँ, वाह रे साई वाह ।” 

कसी गीत म माता-पुत्र के वार्तालाप द्वारा बट की मान सनौवल का मन 

माहक चित्र है। छाट स लाडले ग्वाते का गठए चराने जाने हतु मा मनाती है--बंठा 
प्रनक प्रकार ॑ बहाने करता है !! इसी प्रकार जयपुर के एक गांत मं बालक वहता 
ह--दटा मुझे ता पाटी बस्ता ला ट मैं गाय चरान नहीं जाऊगा--म तो पढ़ विख 
कर नाजम बत्तू गा।? एक झय चरवाह ये गीत म वर्षा व॑ वारणए पशुआ को चरान 
जान वी अ्समथता प्रकट की है -- 

“डू गरा मे मेह दरस | 

कठ चर म्हारो रेवडियो, ए कुश गया गुवाल ॥ दूगरा मे० 

डू गरा मे गयो म्हारो रेवडियो, कोई मारूजी गया गरुवाल ॥ डूगरा से० 

क्सोक बरस भेहडियो, किसोक भरिया ताल । 

मूसलघारः मेहडो बरस कोई भिलमिल भरिया ताल ॥” डूगरा मे० 


कतारियों के गीत---ऊट का राजस्थान का जहाज माना जाता /ैं->कारण 
कि रतील क्षेत्रा म सब प्रकार का सामान इधर स उधर ले जात का वाम ऊट से ही 
लिया जाता हं। पक्की सटका के ग्रभाव म प्राचीन कात मे गावा मे यात्रा भी ऊट 
द्वारा ही होती थी--श्रव॒ भी बहुत स॑ स्थाना तक पहुँचन का साधन ऊट ही हू। 
ऊट कः पावा की बनावट इस प्रकार की है कि उस भस्भूमि मे चलने मे कठिनाई नहां 
हाती । उसक त॒तुआ म गरहियाँ बनी हाती है ओर गल मे पानी रखने की थत्रिया 
हाती हैं जिनम वह "तना पाना सचित कर लवा है कि रेतील मैटाना को जम्बी लम्बी 
याना मे पानी ने मिलने पर भी ऊेट आन? पूवेक धीमी धांमी चाल से बटता जाता 
हू। राजस्थान के ग्रामीण्य जीवन म॑ यातायात का प्रमुख साधन ऊट है व्यापार के 
लिय अनाज काक्डा मत्तीर पशु के लिय चारा भवन निर्माण हतु ईट चूना 
ककर आदि सामान इधर स उधर ल जान का काम ऊट स॒ हा लिया जाता है। ब्रत 
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अम परिहार सैम्ब'थी राजस्थानी सोर बीत 7 
जटा पर उमा बाल्कर मे ये हुए पुन्ष गीत गा गा कर अपना ,म परिहार करे 


है। इनके गीत पता से झभिल्ति होने है भौर एक प्रमुष गीत 
है बारवाद 3 । इस गीत मे गावद चोरी होन पर ऊट वाले क्तारिय की मनास्थिति 
कप चित्र इआ है _.._ 
“सारा समः मे कोड » जूनेगढ़ गु गे रे, हारा गोरकद 
» बिच, हड़वी कांच बिड्ाया रे 
23 पक महारा बारे को होन पड़ गयो रे ॥ म्हारा भोरचद० 
दिये ने महान महोना मा 
इसी अकर रे जाते हुए क्तारिय। मुख से भय गीवा की 
भक्त केती रहती है & विपय अधिकतर अपने से सम्बीषित हांव है और 
उँध भजन व गी भी गाय जात॑ है के 
एक बिरजारा मे पति पत्नी के व्तलिाप मे पतली दास क्त-यनिष्ठा 
की प्ररस् देते व्यजना हुई ह __ 


सोग तो दिसावर न जाय, तन घर- उठ्या क्यू सर; विशाजारा० 

रिशाजाते लो गैरा के पल्ल छ दाम, 

भहार तो पल्ल काय नहीं, विसजारी ए लोभन । 

वि ए लोगो, के गले के से हार, 

बाव पग से लैन्पा रोब्से ।९ विशजारा० 

इसी प्रकार पतली अपने अय आशुयणा के नाम ले तल कर पति की यापार 

टैतु >िसावर जाते को प्ररित करती है| 
ह्ात हैं--इमीलिये इन कथा 


--+ के कुए ग्रत्यन्त गहरे 
क नाम के साथ प्राय भागर लग रेहवा है... सलेख सागर क५ ले सागर 
हि पागर कुआ मलिक अ्राधुनिक बुग मता विचान के बल से ३४ नेगरा 
मे बिजली को हू सेवत्र असारित कि 
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यह पानी निवाजन का हृत्य राजस्थाती भाषा म॑ वारा टना कहताता है श्रार 
पानी नियातन वात का बारती कहत हैं। राजस्थान का यह बारती ययाथ में 
पृथ्वी पुत्र ह । उसपा जीवन प्रश्ृति >म से झात प्रात ह--श्रम परिहार हतु गाय जान 
बाज उस गीला से वुस प्रद्ति प्रम वी प्रभिव्यक्ति हाती है। प्रद्केति मं उसवा जीवन 
रुगा हुआ /ै--पहा प्रह्ति परम वी घारा उसके गीता म स्फुरित हाती है जिसत्र प्रभाव 
से बुए से पाती निकालने वा बढोर काम उसने विय मारजन मे परिणत हा जाता 
#॥ बुएँ पर सड़े हावर पानी निवालना खततर स खाती नही है फ्रि भी माली इस 
सतर वी परवाह ने बरता हुभा झ्ान द-मग्न होकर मस्ता मे गाता “उस निरखर 
बवि वे गान स्वाभाविक रूप स स्वत स्फुरित होने के कारए सर|म और सरल हात 
हैं। सतर व स्थान पर खडा हुआ यह पृथ्वी पुत्र सवप्रथम दव स्तुति करता है--मंव 
प्रथम बजरगव्ी वा स्मरण बरवे झ्रय दवताग्रा की बनन्‍्टना होती है। फिर ऋतु 
विनान या परिचय दता हुप्रा दौर रसा व दा७ भी बाजता है । 
माली जे गीता म सर्वाधिव महत्त्वपूर्ण प्रमी प्रसिवाझ्मा की भावमयी ग्रायाएं 
हाती है। धानी जमाव_ खावी भौँभल झाटि की प्रम गाथाएं बारेती गीता म पाई 
जाता हैं। उतहाहरणाथ कुछ दा? त्यि जाते हैं -- 
* देती पानी घीनती रे, परमेसर को जाप । 
पर हाथा ना कौनिये रे, करिये भ्रापो श्राप ॥/ 
३ 2५ ९ ८ 
“या तन की भट्टी कल रे, मन को करू कलाल । 
नशा का प्याला करे रे, मर भर पियो ज्षमाल ॥7 
>५ >८ ८ > 
#घानी के घर घन बढ रे, ज्यू कूब को नोर | 
सायुरसां के लाटव रे, सब काहू को सीर ॥ 
सिर मटको बंसर मरो रे, चल गयद ज्यू झ्राल। 
पाछी मुड कर देक्षती रे, कद को खो जमाल। 
माली के स्वरा म वीर रस वी धारा भी दशनीय है -- 


बुत जण तो दोष जण रे के दाता के सूर॥ 
नातर रहजे बॉमडी तु, मती गमाजे मूर॥ 
बारती को स्वर वा पूरा ध्यान रहता हैं भौर वह स्वर बनता है चरस वी 
आल समे। चक्र खात॑ हुए चरमस का स्वर ही माली को गा। की प्ररणा तता ह । 
जमे बादला को उसटा देखकर मार नाचन लगता है, उसी प्रदार चरस के भूण को 
आवाज पर माता मस्ती मे भ्राकर गाने लगता है। विंसा गाँव म बई बुएँ हात हैं ता 
आधी रात कु समय सब जगह से चरस क॑ साथ बारेती क॑ गान क॑ स्व॒रा से समा बंध 
जाता है। इस प्रकार गीता के सहारे स बारता का गत्यतत श्षम साध्य कठांर काम 
सरल व सरस वन वर स्वाभाविक रूप सम सम्पन्न हा जाता है 


सर 
सिर पर 
हुई 6३५ 
4 गैर गाती हे 
हवा है। अमन इऐं पर इक्टड वी श्र 
इनक कीता मे कभी-कभी नह एक परिवार के प्र्य काशी 
रहता है- और इ डी! का वरणान विभोर है. जाती है । 
इैन+ अतिरिक्त चू चेटरिया आरि चीज क भोतत भी गाती 8 + गीत 
क्या एक नमूना है 
“गहरा प्ाव को म्हारो तार को मृत कणों जूस), 
म्हासे साल्जो षरावी ई ड्णो, 
रा भामीजी कत्यो मृत, गमगी ई डूसो, 
मोतोड जड़ी हारे ई इस, 
कोई हर महारो चृत, गमयो ई इसे 
ग्हासे रोड ड्रो, 
न्हारो सका पते, गो) ई इसी । 
म्हे श्र परत, गमयो ई इज 
मोतोडा जड़ास्यां ई डूजो, 
गे हर जडास्यां सतत, गमगो ई इसे पर 
रीडने का गोत--साजस्थान डैथ भाः पत्र का काम 
चिता ३... वहां मजदूर दा ताइक समय सत्थर टूटक क्री प्रावाज साय 
>बर मिलती पुत्र बीत गयी है, साथ साथ ग्राय ब्न 
गीता की पेय उमर कस से निषारित हेनी है--काम की तीब्र स जि साथ 
गीत क) राग मिल्र- गीः शैप्लि कर से भादा 
। क्रमगर के छोरेबड नी >स पानी के कवने के राजस्थान मे गन कह है, 
परिद्यर) गीव आय अनेक सकता मे हे 
3 फिर परे का डिकान के लिये याक-गव चक्री उसी चेनी हुई जाती है->ब्य 
भाषारण पोज पर है परिशरी हैपी कक क+ सन र्विक्ति मं गत 
की कर सनी ह्। 
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तारप जस कटोर वम की वठोरता वा भान ही नहीं हाता । जयपुर ब॑ दौसा वस्य मे 
ग्राय जान बाला इस प्रकार का एक गीत यहाँ लिया जाता है -- 
माखरा वी डूगरो मे चाल छ मसीन, 
भाटा फोड र लोडयो, भ्हारो देवरियो चाल र एू खाम । 
इक्लो सखकड़ी ना जन र, नाय उजाला होय, 
सद्दमन भूला मादा राम भरेसो होय । माखरा कौो० 
एस ही एवं और गीत म ग्रामीण जीवन ने दाम्पय प्रम वी मनाहर भावी 
मिलती है. ++- 
“माखरी को डूगरो से भमडा चल, 
रोडो फोड रे टादरा को बायलियों । 
दिम को उगालो घर सू निरुल्यो, दोपहर दिन सद्यों भावतो 
भाणरों की० 
रोदो क्षाप दोल हुवको भरियो, जब म्हारे जीव मे जोब जी भ्रायो ॥ 
भालरी की डू गरी मे ०? 


अबकी घरखे के गीत--पग्रामीण महिलाएं प्राव चार बजे स उठकर पभोाटा 
पौसती हैं-->बंवकी चलाते समय झ्रानट मग्ने हुई गीत गांती है-न्य जाँत - वे भीत 
बहलात हैं। इन पता मे चबत्री के श्रतिरिक्त प्राय भजन प्रभातों भार हरजस श्रादि 
हांत हैं। वसी प्रवार टिन म फुरसत वे समय स्त्रियाँ सृत बातता हैं--चरखा चनाते 
समय झानाद मग्न हुई चरसे के घूमने वी आवाज व साथ-साथ स्वर मिलाती हुई गीत 
गाती ह। भजन हरजम ता श्रम परिहार के लगभग सभी पवसर। पर गाये जात 
है--चरखा कातते समय चरखे पर बनाय हुए ग्रात भी गाय जाते हू +- 
चरजखा हिरद को चाव धण्पा । 
काहे को तेरो वध्यो चरखलो, काहे को रे जड़ाव जड़ियो 
अगर घनरा को मेरो बनो घरखलो, सोने को रे जडाव जडपों 
क सासो को तरो वष्पो घरखलो, क मासा को जडाबव अड़ियो 
दस भासा को मेरो वष्यो चरखलो, नो सासा को जडाव जड्ियो 
कुण स सहर मेरा बष्यो चरखलो, बुण स सहूर जडाव जडियो 
दिल्‍ली ए सहर मेरो वनो चरवखलो जपरिये में जड़ाव जड़ियों। 
इन सभी श्रम परिहार के ग्रोता मे श्रम की महत्ता स्वारित हांती हू जिस 
फतस्वरूप श्वम साधना म स्त्रियां क मन के उत्माह उल्लास आर स्वाभाविव' रख 
मयता का परिचय मिलता है । 





]. पूरा गीत देसिय राजस्थानी लाकन्‍्यीव (खण्ट 2) पृष्ठ 39 
2 जाँत ८ चक्ी 


सपा हि 
4 पृ गीत सेकिय राजस्थान के भीज मौत, इसस भाग, ३४5 76 
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सम्कृति मानव वे ग्रान्तरिक एवं वाहरा जीवन की प्रभिव्यक्ति ह जिसने 
अन्तगत जीवन के भौतिक सामाजिव एवं झ्राष्यात्मिक सभा मूल्य झ्रा जाते हैं। 
प्रत्यक दश आर समाज के य मूल्य परम्परा के प्रवाह लिए हुए श्रात हैं जो उस देश 
व समाज वी सम्दृति क्हलातो है। इस सस्दृति थी झाधारशिता वहाँ का लोक 
समाज हाता है। लाक समाज के प्राचार विचार, रहन-सहन नीति घम एवं जीवन 
हशन की चर्चा जिस साहित्य म हाती है वह लोक साहित्य कहलाता ” । झ्त लाक 
साहित्य म॑ कसी भी राष्ट्र थ समाज की सम्बृति चित्रित होता निविवाल सत्य है 4 

डॉ० सत्य” न लाक साहित्य का परिभाषा करते हुएं बताया है कि लाव 
साहित्य वे प्रन्तगत वह समस्त भाषायत भप्रभिव्यक्ति झ्राती है जिसम भाटिम मानव वे 
अबप उपल घ हैं । श्रापत साकालाव के रशियन फोक्लार नामव ग्रथ मे प्रभिव्यत 
विचारधारा का भी उल्लेख क्या है कि लांक साहित्य म प्राचीन सस्वृतिया का 
अवरोप प्रधान तत्व ह । 

राष्ट्रकवि दिनकर दे शाटा म सस्क्ृति जिटगी का एक तरीका है जा सत्या 
स॑ जमा होकर समाज म छाया रहता ह । जिसम हम जम लेते हैं हम जा बुछध भी 
करते है उसम हमारी सरहंति की भलक हाती है । ताक जीवन से यह सस्द्वति अपन 
मालिक रूप म पाया जाती है जबकि शिप्ट समाज म रशका परिप्कृत रूप सभ्यता का 
आवरण धारण करक प्रकट होता है। लाक साहित्य की प्रभिव्यक्ति मं दम चुद्ध 
स्वम्प्न लोक सस्दृति बे दशन हांते है। श्राति काल स॑ जा हमार लाम काय झौर 
दशन की रचना हांती ग्रायी है एवं चित्र व मूर्तियाँ निभित हुई है उनम हमारी सस्दति 
का सम्या रप प्रतिथिम्बित है। 

सस्ड्ृति वह वस्तु भानी गइ है जा हमार जीवन म व्याप्त ह प"तु सभ्यता 
के आवरण स घुप्त हुआ प्राचान सस्दृति का सच्चा स्वरूप हेस ताक गीता के वातायन 
मे ही मिलना सम्भव ह । कसा भी दश था कात के गत से खाई मौलिक सम्हति लाव 
गीता द्वारा पुन उदघाटित हा सकती 7 । 


डा० हजारी प्रसाट द्विवटा न लाक गाता क महत्व का प्रतिपातन करत हुए 
लिखा ह कि ग्राम गीता का मत्त्व उसके काव्य साय तक हो सीमित नहा ह उनका 
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हाली के अवसर पर गाने का श्राम्वा मारिया गीत पारिवारिक सुख के चित्रण 
कय सुन्तर नमूना है | सुखी कुट्ुम्ब के प्रतीक झाम के वृश्र वी समृद्धि से गीत झारम्भ 
हाता है। इस समृद्धि से पूव वसन्‍्त ऋतु के झागमन पर एक हित गहिस्पी अपनी 
सहुलिया वे साथ महल से उतरी और सग्रुणी सास ने उससे कहा कि बहू झाज मुझे 
गहने पहन कर ट्खिाप्रो इस पर बहू उत्तर देती है कि मेरे आभूषण तो समस्त परिवार 
वी सतस्य हू । वह सभी पारिवारिक यक्तिया को अपने आभूषण उपमाता द्वारा 
वणान करक पारिवारिक सुख का परिचय देती हुई भ्रत म कहती ह राखूजी झापकी 
कोख को धन्य है जिसने मरे पति को जम त्या। यह देखिए गीत वी अन्तिम 
पक्तिया भ सास बहू के पारस्परिक प्रम की भलवी-- 
महे तो वारया बहूजी थारा बोल मे, 
लडायो म्हारो स॒ परिवार, 
सहेल्‍या ए झाँवा मोरिया 
म्हे तो वारया जो, सासूजी थारो कूख ने । 
सहेल्याँ भ्रावा मोरिया 
यह है राजस्थान की सम्कृति, जिसकी भाँकी यहा के लाक मानस स स्फुरित 
स्वर लहरिया स विभिन्न रूपा मं दशनीय रहती है। इसी प्रकार क ग्रथ पारिवारिक 
प्रम व गीतो से राजथान के सास्कृतिक भाव) की व्यजना होती है । जिठानी के मुख 
से दवरानी क प्रति लाड और दवरानी द्वारा पगा लगने वी भावना प्रकट करने वाला 
एक गीत है-- 
मेमद चढ़ायो, देवर परण ने पराबों जी । 
परणी ने परावो, म्हारे प्गां लगावो जी ॥ 
इसी प्रकार पूरे गीत म गहनों व नाम ले लकर देवरानी क प्रति प्रम॑ प्रकट 
क्या गया है । 
दाम्पत्य प्रम के योता मे भी भारतीय सस्कृति की विविध भाँकियाँ प्रस्तुत हुई 
है । सयोग व वियांग दाना प्रकार की श्ट्रागारिक भावनाझ्ना की प्रभिव्यक्ति इन गीता मे 
प्रचुरता सं पायी जाती है । 
रूठी हुई पत्नी को मनात हुए पति के बोल सुनिय-- 
खोलो खोलो ग्रोरी जड़िया किवाड 
बाहर श्रायो थारो सायबो जी राज ॥ 
म्हारा सायवी शाठा म राजस्थाना नारी के पतित्व धम का सुर भलक्याँ 
मिलता हैं। एस ही चिरकाल पश्चार परदश स आय पति प्रति श्रम प्रदर्शित करती 
हुई पत्वी क हृदयहारी भाव देखिय -- 
रग॑, रग जिमास्या जो कोडका खूब कराएयाँ जो, 
नझदत वाइए, रावल जिमास्पाँ जो 
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मई सभ्यहा में रे हुए रुद्ी पुस्षा मं दाम्पत्प श्रम व इस उम्ज्वव स्वशप का 
दरशन दुलभ सा हो गया है ) 
भादश अ्मिवा वे रूप पा भलती हुई पतली कहती है -- 
महे शाल दुत्ताओं, फूछ रो पसा सहारे हाथ मे, 
ऊँची मेडा रातों ए च्ोमु डा टियला जोय, 
दोल्यो पलग निवार को सो गयो साथवो, 
अजो प्हे बाल दुलाऊं फूलारी पद प्हारे हाथ से ६ 
पृथ्वीराज चौहान हमीर हठ, ममरसिह मालदे, हाडीरामी, महाराणा 
राजा भाज और जमल झादि को यश गायाएँ राजस्थान सरकृति मे बोर पूजा वी 
चोतक हैं । प्राचीन काल मे तगारान्तगारी ढोलक और सारगो आ्राति लाक वाद्या बी 
सगत मे इन गायाप्रा पर बने हुए स्थाला का अभिनय करती हुई रास मण्यत्तियाँ 
काते-कान में राजस्थानों संस्कृति का प्रचार भौर प्रसार करती पायी जातो थी ! सभ्यता 
था विउस से सिनेमा घरो की वृद्धि के साथ इन लोक मवोरजनकारी प्रवृत्तिया का 
लाप हाता ज; रहा है ! 
विवाहाति मम्कारा के अवसर पर गाय जान वाले लाक गीता स॑ देवी देवताग्रा 
के प्रति भास्था भाई-बहिन का प्रम भौर प्रामोद प्रमा” की भावना व विभिन्न रूप 
व्यजित होत हैं। विनायक प्रा रामदेव आति के गात दवी-दवताओ मे उतकी भ्रनाय 
भक्ति के प्रयाव हैं । भान ने गीत भी राजस्थानी लाक सस्ट्रति मं श्रपना विशिष्ट स्थान 
एलत हैं। भायरे मे बहित वे हल्प ती घड़कक्‍न भ्रनुभव करने का विशेष सट्त्व ह्‌ 
वबखन का नहीं-- जस+- 
आयो छ माँ का जायो बार हीरा जद त्थायो । 
औोड़' ता होरा रे घोर! फड पड, 
पेलू तो तरसे बाई रो जोब होरा लड़ स्थायी ) 
पान सुपारी व पान का बीडा जेकर भाइया को यान जाना बहिन को 
मंगल भावना का द्यातकर ह--सावरा लेबर भाई जाता ह बहिन का चूनड उढासा 
है इस प्रवमर न भूनयी गीता सम बहिन की स्लल्यूए झात्मा बा छवछवाता हुआ अ्रम 
दशनीय है । 
राजस्थानी लाकर मोौतास यहाँ ने खाद प्रव और बशभूषा प्रादिम भी 
भठवत ला सस्कृति नलकतों है। मनुष्य जीवन की स्वाभाविक प्रावश्यक्ताएँ समान 
हात हुए भी विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितिया व परम्परागत मायताझों सआहार विद्यर 
भर दशशुपत भानि म भेद उत्न्न हा जात हैं। राजम्थान थे अधिवाश भागा म 





! बहिन व घर विवाह मे वस्वाभूषण भाति लकर भाई आता है वह मायरा था 
भाद कहुचाता है 
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प्रद्नति काप से हरी भरी साम-सब्जिया का भ्रभाव हान के कारण निराल ढंग के भाय 
पटाथ बनत है । मोठ बाजरी, मकक्‍या झादि सुलभ पश्नाजा और गोरस वयाग से 
पौष्टिक ग्रार स्वादिष्ट पदाथ तयार वरके राजस्थानी गहिणी हर शाक, फल झ्राटि 
कब ग्रभाव की पूति बरन से अपनी दर्शता का परिचय दती है। 
त्याह्ार व आय मागलिक प्रवसरां पर जापसी बना भौर श्रतिथि का शीरा, 
पूरी व घी शक र व॑ साथ भात खिवाना यहाँ की सम्हृति वा अ्रग वन गया है। श्राय 
किए ब्यजन हैं-- थूती राबड़ी माठ वाजरीरों खीचडा और चूरमा । बार कर 
टेंटी, खासा फागलारा और साँगरिया प्रार्टि यहाँ क विशिष्ट साग हैं इनस मिठकर 
पचमला तथार क्या जाता है। इसका एवं लाव गीत म शुटर उल्लेख हुप्ता है-+ 
गहिणी बहती है--- 
यो पचमेला रो साग देवतडो ने भो नाय भिलेगी राजो, 
भीठा मोठा कांचरा, गवारफलो, क्चनार 
यही मनी मिरची पिसो, छिपो राम रस डार, 
माउफलो मूं गफ्लो मांय ससीरो मिलासे । 
तेला रा स्हे कूक्ण दीनी, दोनी हाण्डी चढ़ाय ॥ यो पचा० 
शुद्ध दुध, दही और घी की यहाँ प्रद॒रता है। गा रस को धीणा सना से 
व्यक्त क्या जाता है । घर में घीणा का होना परिवार को सम्पन्नता बा लण 
समभा जाता हैं। 
महारे घर धोशो घणो कोई दूकए दोय दोष भोट, 
महारे घर धोणों घणा। 
शिप्टतापूण्ण आधुनिव जीवन की खान-पान पढ़ति मे ग्रौपद्यारिबता मिलगी, 
आरम्थर मिलेगा और उसम कलात्मक्ता के टशने भी हांगे पर'तु उस मे लाक जोवन म 
व्याप्त हितोर इष्टब्य नहीं । 
राजस्थानी लाक गीता म व्यक्त खान-पान स वहाँ का सस्दृति को सरसता और 
सादगी क॑ साथ लोक मानस का उछाह एवं रगोलापन भलफ़्ता है,। 
लाक भीता म अभिव्यक्त राजस्थानी वेशभूषा स भी यहाँ की सस्द्वति के सम्यग 
दशत हांत है । राजस्थानी लोक गीता म वणित पोशाक का चटकीला भडकाला पग्लौर 
रुगीला छवीलापन व्यक्त हाता है । पुरुषा वी पोशाक मे मुगल राज्य का प्रभाव अ्रव 
भी दृष्टि मआता हँ--भद्र पुम्षा की दरबारी पराशाक अचक्न चूडीटार पजामा भर 
पगड़ी है । पचरग पग्टी दयाल और सांसनी रूखात का उल्लस लाक गीता स 
मिलता है । 
“परण्यी ने रगायूं एक सोसनो माल 


राजस्थानी लोक गीता मे चास्क्ृतिक अभिव्यक्ति हा 


राजस्थानी महित् को पोगाक मे घृमदार गल्ना कु्ती के चती के 
भनिरिक्त त्यौहार /ट पुत्र जम आदि विद्ञत अवसर। पर पहन जान काल चहरिया 
पोमचा चनडी और भीणरियों (पोलिया) आदि वस्य यहाँ की कल; त्मिक रूचि एक 
अप यमयी अ्रक्ृत्ति के प्रिचायकः है। तीज के त्योहार पर लहरिया ओढना विवाहानि 
भायलिक प्रवत्तरा पर चैनडी एक उनवती बता 588 चीराटिया ज्तना सास्क्ृतिक महत्त्व 
रखते है| 


चोक मीता मर अनक प्रसंग औआते है... 
#'माँ तोज नवेली भायी ए कर भ्रोढवे चूनडी 
ताये केजी वर माने गेशाटियों ।० 
राजस्थानी री के वेशभुया एवं शृग्वार +' लोक गीता मर 
स्म्िया केः भ्राभूषण; वशन है। ७] स्त्रिया वारिया आर 
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हते दे टकर गयवर वे गीत गाती हुई जब मंत्र म निकलती हैं तो एसा समाँ बेधता 
है भानो राजस्थानी सस्दति भुह वोले खडी हा। इन गीता म॑ राजम्थाती नारी 
की मनो भावानझां की मनमाहक भेवक मिलती है। राजस्थानी भाषा वे परम 
विद्वान एवं लाक साहित्य प्रमी श्री दीनदयाल ओमा ने अपनी पुस्तक राजस्थान 
बा धास्तविक पवर॒ गर्णगौर म गण॒गौर वा सुन्दर सास्कृतिक चित्रण क्या है। गारी 
ब प्रति गाय जान वाले विविध भावनापूछ ग्रीता का कुछ ब्रश यहाँ दिया जाता है 
जिसम राजस्थान की रगीती सस्दृति भलक्ती है--+ 
“गवर गढ़ा सूं ऊतरो ए 
हो ए गवर रजा हाय केवल सिरफूल, बाग मे चाल ए। 
भागा रो काई देखयो ए गवरजा देखा अलवर सहर 
बाग मे चाल ए।” 
एक गीत मे गवर वा नखशिख वन है। इसके भतिरिक्त अनका गीत हैं । 
सिंहासन की सजावट गौरी पूजन के पुष्प चयन करने बे पुष्प लेकर घर जान के 
महती सीचने काटने के गीत हैं जिनम गवर व प्रति लोक जीवन की अदूट श्रद्धा प्रौर 
भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हाती है। इस मेल के भ्रवसर पर लाव जीवन की रंग 
रेलियाँ तथा जीवन का रगीलापन पराकाप्ठा पर पहुंचा प्रतीत हाता है । 
डसी प्रकार तीज झौर गुडल के गीत राजस्थानी सम्हृति वी मनाहर छटा वी 
प्रतीक है 
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राजस्थाता लाक गादा म भी रस परिपाक की यहा स्थिति अपन स्पष्ट रूप में 
दशतीय ह। यहा के ग्रीत भावा से लवातब भर हुए है और उनम साहित्यिक अश 
पयाप्त माता म ह। विद्ययकर श्यूगार रस भ्रौर करण रस के ता इन गीता में माता 
स्नातर उमठे पटते है। विवाह तथा सौंदय के गाता में श्रगार रस का सुदर नमूता 
और मद हास का उज्ज्वल इप्टात मित्रता है । दाम्पत्य प्रम के गीत ता है हा <गार 
रस के सयाग और वियागर पल के उदात्त भावा स पूछा रस के सागर । 


प० रामनरश तिपाठा न लिखा है मारवाड जम सूखे प्रात में भा मुझ प्रम 
और वर्ण रस के भरन प्रवाहित मित्र । वहाँ भी ग्राम कविता का विकास इसी 
उमाटठ के साथ हुप्रा है जसा भारत के झ्रप प्राता म । आगे आप लिखते हैं कि 
वीर रस की ता यहा कमा नहीं पर सयाग और वियाग श्गार म भी यह प्रात 
किसी स॑ पिछरा नही ह ॥? वास्तव मे राजस्थान के लाक्यीता म शृंगार रस 
का परिपाक ग्रत्यधिक हुआ ” । राजस्थान क॑ प्रत्यक भाग म श्मम्पत्य प्रम के गीत 
गाव गाव म॑ बिखर पड़ ह । उत्सव त्याहार विरोषक्र तीज हावी झाहलि तथा सस्कार, 
आमार प्रमाठ ग्राति क नत्य गीता मे एवं ग्राम्य जीवन के झअयथ गीला मे सवन्र छगार 
रस के स्रात॒ प्रवाहित हुए इप्टि म आत हैं । राजस्थाना नारी के एक एक गीत में 
दाम्पत्य प्रम की पीर आर तटुटभूत श्गार रस की निष्पत्ति छा ”ई ह। काव्य 
शास्त्र क॑ नियमा स॑ झ्रनभिच नारी के हृदय स सीधे निकते हुए य प्रद्नत गरात स्वत ही 
माना शास्त्रीय नियमा से थाजा मारन का तत्पर हो गय हा । राजस्थान के प्रचलित 
गाता मे पपटया नाम का गीत स यहा के गाता को रस सृष्टि ता अनुमान 
हा सकता हू । 
मा ए काली रे कलायण ऊमटी 
मा ए गुडलसा बरसे मेह 
पपइयो बोल्यो हरिये बाग मे । 


इस गीत की झरव टक हृदय मे रस खाते उँ लता सा प्रतात हता 7 ॥ 
दमा प्रकार राजस्थान के प्रसिद्ध गीत घूमर परिगटारी पीपती झ्ौर जया 
आि गौता मे रम का समुद्र उमड़ा चला आता है । 


लाक गीता का सकतन आर गझ्राययन वभी भा काव्य साठ्य का निरखन झार 
परखन क॑ तिय नहा किया गया । आत्मि काल सं भव तक सामाजिक श्रायिव और 
राजनतिक परिस्थितिया क' वीच गुतरत हुए मानव की हल्यगत भावनाभ्रा को जाच 
क्रवः उसम सामजस्प स्थापित करन के विय उाक साहित्य का अध्ययन किया जावा है 
यहा ग्राशय लाक-गीता का भी 7 । प्रव॒ स्पष्ट है कि कता का चमत्कार लाक गीता 
का उठ झ्य नहा $ ताक्गाता में कठा स्वत उदभूत हा जान के कारण यागु रूप से 


॥ मारठाट के मनाहर गा $ 
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लाक साहित्य वा ववि सटज सृष्टा हाता है। चास्त्र वी वह कभी झपलशा नहीं 
रखता । उपकी प्ररणा का प्रत्यक पट स्वाट्भूत होता है। जात झीवन वी भाव भूमि 
तया वन सयकी दीघ परम्परा ग्रवश्य उसी प्ररणा ने प्राण की भाँति व्यापप हांती 
है। फ्तता जारगीत की मर्याटाएँ हो इस लाकनकयां वी मर्यादा हाती हैं । 
जन मानस प्राय मर्याटाग्ना की किचित भी चिन्ता नहीं वरता ॥ जय मानस विकास वी 
आर बढन लगा भ्रौर उसन लिखने पढन का पयाप्त चान प्राप्त वर लिया ता सवप्रथम 
उसने अपने लाज-साहित्य का हा विपिवद्ध किया / बायातर म शास्त्रीय नियम छट 
आल बन शझ्रार ततनत्तर वह नियमा की परिधि मे पनपने लगा। दस प्रकार लोक 
साहित्य स ही शास्त्रीय साहित्य की उत्पत्ति हुई । श्रव लोक साहित्य तथा शास्त्रीय 
साहित्य दाना साथ साथ पतपन लगे--एक स्वच्छाट्ता के खुल मैदान मे ता दूसरा 
कृत्रिभता की तग चहारटीवारी म। लाक गीता वी रचना शली और प्रभिव्यक्ति सभी 
कुछ सामूहिक चतना श्र झनुभूति पर ग्याधारित रहे हैं च्मीलिय उसम एक्मूपता 
अथवा शास्त्रीय पुणणता की रूलिवाटी परम्परा वी छाया छू टना उचित नहीं। 
ममस्पर्शी भावना श्रालवन और अभिव्यक्ति वी इप्टि भ लाक गीत सर्वोपरि हैं । 
अलकार झौर रस इनम साधन रूप म ब्यक्त हात हैं साध्य रूप म नहीं। 

जाक-्गीता मे भनुभूति भ्रौर अभिव्यक्ति म इतनी एकरूपता है कि उनमर सीधे 
चुभ जान की क्षमता है। ब्यजता मे इतनी माभिक सवेह्ल्ध है कि उनके प्रभाव वे! 
लिय मानसिक तव वितव वी झावश्यक्ता नही । वह सीघ हृदय मे इुभ जात हैं भौर 
उस पर अपन प्रनुवुल रस का बार सहज ही करा दनत हैं । 

अभिजात कविताओं मे रस छद॒ प्रलवार प्लाटि की मर्याटाएँ निश्चित हो 
चुकी हैं। किस्तु ताक कविता मे इंनवा सरत सौल्य हात हुए भी काई मर्थाटा 
नहां। जाक-जीवन ही उसकी मर्याटा है। जस बच्च क्री तोतवी बाजी मे रूप औौर 
शिप्टता नही हाने पर भी उसम सरव हृदय का सरल भ्रानट कम नहां हाता वस ही 
लाक कविता अपन सहज उदगारा म रसममय और प्रभावपूरा हाती है । 

भारतीय इतिहास के विद्वान सर यदुनाथ मरवार न लाक-गीत की व्यास्था 
करत हुए लिखा है प्रवाघ का दर तगति शब्ट वि्यास वी साटगी विश्व व्यापक 
भमस्पर्शी प्राह्तिक और प्रातिम मनोराय स्‌ मं भाव विश्तेपाए वे बयाय व्यापार को 
प्रघानता स्थूल कितु प्रभावोत्याटक चरित्र चित्रण त्रीडा स्थला अ्रथवा देश काल का 
स्थूल प्रकन साहित्यिक कृत्रिमताग्रा का “्यूनातियून प्रयाग या सवया बहिष्कार सच्च 
लाॉक-गाता वी यह नितान्त आावश्यक्ताएँ हैं। ? 

इस विवचन स प्रकट है कि लाक-काय मे कला पक्ष का क्चित भी महत्व 
प्राप्त नही हाता जॉक-गांत कतात्मक साहित्य वा श्रग नही है। साहित्यिक कविता 
और लाक-गीत की प्राइ्मतिक कविता मे रात लिन का अन्तर है ।* 


] हाय सारू वी प्रस्तावना पू० 42 
2. वही पृ० 42 
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अग्रेजों गीत बाव्या * भनुमघानदर्तों प्रा० किदरेज ने भी छिला हैं. जनता 
का वापम्य, बलापूरा वाब्य स भिन्न है | ? परल्यु फिर भी लाउ-्वात्य वे स्वत घ्र्ग्लि 
भाव स्वरा टेलिटी व फ्सस्वी7प बला स्वयं ही उत्पन्त हा जाती है। बट कला इतनों 
अतारर है दि शास्त्रीय सिफणा। छ बढ़ होफ़र बलएसब सॉलय प्राप्त करन बाजी 
मासियक कविता को बदा इमर समान प्रभावशात्ती हो ही सही संत ती । प्र० क्टिरज 
लिखते हैं वि “गत दा शत यों में लोर गीता ने बरात्मक साहित्य तो प्रभावित विया 
है, प्ौर सदव ही य साहित्यिक इतिहासबारो द्वार कला मक माहित्य व समवश माना 
जआापगा ॥* 


डॉ० वासुटबशरण भग्रवाल ते जाक गीता बे क्लात्मव रूप बा वग्पन वरत 

हुए लिएा है, जोक-गाता मे चित्र वास्य वी सी जा सौंटप राधि सबच्र दिखरी द्ड्ी 
है उससे हम बहत बुझ हृच्मगम वर सवत हैं भौर नूतन काव्य भृष्टि म उसमे बहुत 
सहायता भी मिल सकती है। बजाबार नी प्रश्रिब्धक्तियाँ परिनायाप्रों बा ग्राश्रय 
नही तनी । व स्वय ही स्दाभाविव रूप मे प्रवद हाती है / ध्रभिएक्तिया शा कलामय 
होना बिसा जाति व जीवन हैं क्लामय हाव पर निभर है ! राजस्थान का लोग जीवन 
बलामय है। त्तीम त्यौहार, विवाटन्सस्वार भोर मेतर-यव भार भ्रवसरा पर हान 
चाला अभिय्रक्तिया के समात उनदी बला भी क्‍्लामय है। राजस्थान वी सुकुमार 
अभिरचिया ने लोक-काव्य वे छठ भ्रतकपर रस ध्वनि प्राटि थ' ऐस प्रलिसित विधान 


शक मातस मे बिरा टिये हैं. जिनवी सहायता से गीतव$९ रस यी सृष्टि करता है तथा 
गायक और खाता रस वा आस्वादन बरतने हैं ) 


राजस्थान के गात्रा को कयात्मक कला पर प० रामनरेश विपाठी के विभ्त 
अंथन से सुलर प्राण पड़ता है * मह तो मानी हुई दात ह कि भारतवाडी भीता बा 
रंघन दाद कवि नहीं थ। पर उनती रचना में कविता का मवांहद विकास हुग्ना है 
यह गीत भुत्न ही मालूम हाने लगता है [| २ 


लोक गाता भी भाष छत और अवकार झालि व सम्ब'घ मे भनग अलग 
विचार करत पर विश्लि हाता है दि काव्य व कवात्मव' गुर को उपशा होत ह्ुएु 


भी उनम भाषा सोप्दत छोद योजना और प्रतवार विधान का सम्पव' औवचित्य पाया 
जाता है + 


(असल कक कस 

34 दर इज लिफरस दिरीन ₹ फौक एघ्न ह पायद्री आफ द झूठ इंठ्राइक्‍णन टू 
स्वारिश एण्ड इ गविश बलडस-क्टरज 3 पर 

2. दे बलड़ हैज इन ह लाइट टू स ठरीज एक्मरसाइक्ट ए पावरफुल ८ प्ुएस ग्रॉद 
आर्टिस्टिक विटू चर, वि 


र् एएड इूट दिल प्रॉल्वज हैव ; वी रकण्ड विल बाई द 
लिटँ मे हिस्‍्दान्यिस-वही ? हैं >>प्रा० कल 


3. कविता बौमुदी आग-5 दी भूमिका बु० 4 


96 सोक साहित्प विमश 


प्रतौक' भौर मुहावरे--- लाक व्यवहार म॒ बुद्धि दृत्त की झपला हृटय के स्पटन 

बहुत स्पष्ट हात हैं श्ौर रही स उनकी कला का रप खड़ा हाता है । दितु इस कया 
की श्रभिव्यक्ति भावात्मक शाठा द्वारा नरी हाती इसम सकत चित्रा की भाषा वा 
उपयांग हात। है। ! यही सवेत चित्र साहित्यिव भाषा म प्रतीक बहताता हू । 
प्रतीक के प्रयाग द्वारा भावा वी व्यजना से लाव गीत की कचित्व शक्ति टियुुस्तित हा 
गई है. जस यौवन वा प्रतावा वटबृश्॒प्रम् वा प्रतीक निम्बुडा वनडे का प्रतावः 
सूवटा कहकर विदा हावा हुई बया विलाप करती ह +- 

“है श्रायो परदेसी मूवदो, हे बागा मॉयलो सूवदों, 

महूँ तो रमतो सहे-यां रे साथ, जोड़ो रो जालम ले चल्यो। * 


लाक्-साहित्य म॒प्रतीक प्रयोग समास भ्रभिव्यक्ति म परिणत हाता हध्रा 
साधारण अवकार की स्थिति तक पहुच जाता है। ३ 


राजस्थानी लाक गीता म भूय वा तज शौय शक्ति और प्रकाश का प्रतीक 
माना गया है श्रौर घद्धमा का सुक्‍।सलता श्औौर सौटय का / एस हा तार बिरत्याँ 
झौर हिरण्या झार्टि का भा सुदरता व प्रतांव रूपा म ग्रटण किया गया है -- 


“दल बादल बिच चमरु जो तारा, साझ समे, पिव स्रापे जो प्यारा। 


लोक साहित्य की प्रतीर याजना मे यह विशपता है कि शब्ह एवं वस्तु या 
भाव मात्र का प्रतीक न होकर शब्* प्रतीव' प्रभिष्राय (मोटिफ) भाव और दृश्य 
का लोक मानस के अनुबुल एक सयाग विरोष उत्पन्न करक दृश्य विधान उपस्थित कर 
देता है । यही विशेषता राजस्थानी जॉक-गीता क॑ प्रताका मे पूस्मरूुपण पाइ जाती है 
जिम प्रगार दाम्पत्य प्रम का भ्रनिव्यक्ति ॥ एक गीत म पति का हवा करन व लिये 
पत्नी के टाय मे फुठडा री पी का भ्रयास पत्ता द्वारा पति के श्रति कासत भाव का 
“यजना करता हुआ यथाथ रूप म॒ कामल भाव वा प्रतीक हुआ। इस गीत म प्रतीक 
द्वारा ही भाव विधान नहा हाता । गीत म॑ वशनात्मव॒ता है जिसमे बड का भ्रभ्िप्राया 
का भी उपयाग हुआ है। चमक दिवला या चोमुख दिवला ऊची मंडी रावती 
ये एम ही अभिप्राय हू जिनम हम प्रतीकात्मक्ता भा मिलती है। गायिका प्रथवा रस 
गीत की नाधिका व सायवा वी लिये हा सकता है कसा भी दीपक उपताध ने हो 
ऊचा मंडो राववी भल ही उसन स्वप्न म भी न दखी हा पर फुजडा री पखी 
भऋनन वाली के लिय उसके सायवा भाव विधान म वस्तुत कसी स कम नही । अत 
बह इन अ्रभिपष्राया वा सथांजना से ही श्रपनी भाव वी उस महत्ता को प्रकट कर सकती 
है। प्रच्छत ₹प से एस लांक कल्पना म टान की भावना भी रहती है। इन दाना 


]. द्वज लाक साहित्य पू० 547 
2 राजस्थान क वाक गात पूवाद्ध पृ० 89 
3. ब्रज ताक साहित्य, पृ० 256 


इसी श्रक्तर राजस्थान गीता प्रदृरता 
है--यही अतीक? रस की विष्पति मे बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। क्या 
मे भाव, र्य और अवीकात्मक गद मिलकर एक हो जाते हैं। 

उठावरा का भो राजस्थानी चोक्गीता मे हम अवश्य है परन्तु 
आओ हित्यिक प्रयोगा से उनम कुछ पात्विक भ्रेद है पति भाषा सोय +र कविता रचा 
है भौर भाव सम्पत्ति को भ्रजित र एक विनेष वौद्धिक चतयता के क्स्ताहै। 


रचना 
अत उसको मर मे बोध तत्व अधिक झेता वह इक भुहाकरा 
को लोक: देत्प के क्षेत्र स ही ग्रह्स रता ह, पर वह लक हित्य का फ्र्भी 
गीता का क्षेत्र नही व्यावहारिक क्षेत्र हता है। लाक- “साहित्य मे चोष तत्व युक्त 
मुहावर मे कम काम भाते है; मुहाकरे हैं व एस हक हैं 
जिनमे बोध तत्व विश्ञप होता है । 

ते हैं। लोक गीता में फुलका से पता और गा जतभारी आाहि 
को मुहावर स्क्क़ा है| रैनम कोड पेपगरम्य 
आता--पन की भावना कमल भाव की स्थापना उनका की पक्का 

दिया भौर बना के तने मर गया जलभरी भरी कल्पना 
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#मात फीकों जाण्‌ खाड़ बिना, 
नण फीका जाए” काजल बिता, 
हाथ फोका जाए मेहदी बिना 
चुडलो फोको जाए बेंगडी बिना 
सावरण फोको ए जाए, हरियालो बिता 
बन फोको ए मोर बिना । 

गुड बिना ए लुगाया किसडी चौथ 
राई बिना ए किसडो रायतो । 
लूए बिना ए लुगराया क्सिडो साग 
तेल बिना ए लुगाया किसडों खोचडो । 
बूर बिना ए लुगाया क्सिडो भात 
डाल बिना ए क्सिड़ो चूरमों । 
माय बिना ए लुगाया क्सिडो पीर 
सासू बिना ए क्सिडो सासरो)। 
बिछड॒पा बिछड॒या ए लुगाया ज्या रा स्थाम 
बा री धरा रो ए किसडो जीवबी। 


(ख) राजस्थानी लोक-गीतो कौ छुद योजना 


जिस प्रकार लोक-जीवन स स्वत उद्भूत श्रभिव्यक्ति म स्वभावत प्रलीकिक 
रस का परिपाक आर अलकारा का चमत्कार उत्पन हा जाता ” उसी प्रकार छद 
शास्त्र के चान स रहित लाक के स्वर म बंघे हुए गीता में काइ 37 भी हा ता आश्चय 
न हाना चाहिय । इसी दृष्टि स राजस्थानी लाक-गीता म छटा की खाज करन का चंष्ठा 
वी जा रही है। वस्तुत यह विषय इतना महत्वपूण है कि इस अनुसघाव का विपय 
बना कर लाक्नगीता से मय छटा का खांज कर उत शास्त्र को संवर्द्धित किया जा 
सकता है । 

निश्चय हा लाकन्गीवा मे लथ और स्वर तातव की प्रधानता हाता ह५ 
विगल सम्मत मात्रा लचु-ग्ुर यति विराम भ्रादि का इनम काई महत्वपुणा स्थान नह । 
लाक गाता का जीवने से उत्भूत अपना निजी एक छठ हाता ₹॥ महापरत्ति शाहुल 
माहत्यायन के शब्ता मे लॉकनगीत के दन छहा न समय-समय पर सआत नागरिक 
साहित्य भौर मगीत का भी नया जीवन प्रात किया है। 

राजस्थान क मभस्त लाकन्गीता की धुत लगभग एक भानी गई हू पर पुकार 
झार होल म भट है। इन भटा मे मात्रांप्रा आर वरण्णों की गणना वरक यति विराम 
खाज कर भा यह निशय करता सभव नहीं कि इने गाता मे निश्चय रूप से क्‍्स-क्स 
छत प्रगक्त हुए है क्‍्याक्ि एक एक गीत की विभित पक्तिया म भी राग राग्रिनियां 
की प्रधानवा के बारण सुर और लब क॑ अनुसार मात्राए घटती बैठी रहती है # 


ये 
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सर्वेत्कृष्ट उपमाना का प्रयाग हुआ ह “ मूमल क॑ अग प्रत्यग रूप वखन में ।? 
इसी प्रकार एक और गीत म स्त्री सौटय वरान मे मामिक्ता से पूर्ण उपमान मिलते 
है ।? इन उपमाना म वल्पना की ऊहात्मक उतान नही है बल्कि उनम है प्रात्मा म 
रस घोलन वाली सुरुचि की पुष्ट व्यजना । 


उक्ति बचित््य स सम्बाधघित तथा साइश्य मूलक झलकार लोक-गीता म विशेष 
पाय जाते है । समस्त झ्ल्कारा म उपमा, उत्प्रक्षा और रूपक ऐसे स्वाभाविक अलकार 
हैं जा वस्तुआ के रूप ग्राकार प्रकार, गति और स्थिति का पूरा चित्र प्रस्तुत करके 
भाव का समभने म॑ सहायक सिद्ध होते हैं॥ श्रलकारो म स इनका प्रयाग लाक-गीता 
मे अधिक हुआ है । 


भोजपुरी लोक-गीता के लिये जसे लिखा है कि इनकी उपमाएँ ऐसी ही 
स्वाभाविक है जसा जगल का स्वय खिलने वाला पूल ।/”१ उसी प्रकार राजस्थानी 
लोक-गीता के लिये कहां जा सकता है कि इनकी उपमाएँ एसी सरल झौर स्वाभाविक 
हैं जता माता का प्यार या ' बालक का हृदय | 

सहल्या के बीच अपने सासरे की प्रशसा मे क्शोरी बालिका भ्रपनी सास, 
ससुर और पति को त्रमण घरती अ्रम्वर और मूरज जसा बताती है। तीना ही 
उपमान क्तिन सरल चिर परिचित और भाव व्यजव हैं । एक एक शब्द सम सास 
ससुर और पति के लिय वाद्धित ग्रुणा की व्यजना हुई है। यह है अपढ लाक जीवन 
बी सूझ श्ौर बुद्धि वी प्रखरता जा भावों की तल्लीनता के समवय से बिना प्रयास ही 
उनके ग्रीता मे प्रलकारो का समावंश कर देती है | राजस्थानी लोक-गीतो वी उपमाग्मा 
की साथवता केवल साम्य या साइश्य म नही है बल्कि उनस सम्बाधित घारणागरो मं 
निहित है। कुछ गीता मे भ्रयुक्त उपमाग्रों मं परिवार व कामलतम सम्बधा का सूत्र 
मिलंगा । एक गौत म पुत्र वधू में श्वसुर का अम्बर भोर सास को घरणी जसी कहा 
है ता दूसरे में शवसुर का गढ़ राजवी कह कर एक सुखी परिवार के स्वामी प्रदर्शित 
क्या है । सास जी का रत्न का भण्टार कहकर परिवार क॑ लिये आवश्यक सम्पन्नता 
पूण हांना व्यक्त क्या गया है। 

पुत्र कुल का प्रकाश और पुत्र-वघू दीपक की लौ है, जिससे फिर प्रकाश अर्थात्‌ 
“पुत्रोत्पत्ति की कामना उत्तन्न होगी । 

रतन राखणे गीत म पति क वियाग मं विरहिणी नारी विरहावस्था म पीली पडी 
हुई अ्रपनी तुलना पत्र वार स करती है। क्‍या ही विलक्षण उपमा है -- 

“गोरा दे पाकी बड़ बोर ज्यूँ, 
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* सास सोने से नारेल हाजो रे पभ्रालोजा, 
कोई बेराईयो बातय बड़ भगरा थरे नाग, 
जय हो राज ॥ चाल काले माय जे? 
सील्य करते समय राजस्थानी चोक्गीता के रचपिता 
+ पौर्प का तैज 
अकार 


बंदर 
* पुरजमलत देकर सम्बोधित किया है-...सी ता पिता मे अपनी. पुत्री क 
तिय सतत बैनेम का चांद जसा और * ऊपते सूरज के तेज” कसा पर खोजन की कामना 
न्‍ 
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जिस प्रकार मृग के कामल मृगिणी वा छाडकर चले जाने पर वह अवंली वन 
खंड मे विताप करती फ्रिती है उसी प्रकार पति रूप मृग के विना वह बेचारी अकेली 
रह गई । क्तिनी स्वाभाविक और मूत कल्यना है। 
रूपक ग्रलकार वा एक आर सुहर भावपूरा उटाहरण है -- 
“हे तो वारया जो सासू जो थारी फोख ने 
थे तो जायो श्ररजुख-भीम 
सहेलल्‍था ए श्राँबों मोरियों।? 
गह वधू सास स कहती ह हू सास ! तुम्हारी काख को घय हू जो 'अजु न 
* भीम रूप पुत्र को जम लिया । 
साहित्य की भाति विद्वत्तापुण उपमान दू'ढकर कवि कौशन दाने का लोक- 
भीता म प्रयास नही है । बिना प्रयास हां सहदयता और भावों वी तलल्‍लीनता से लोक 
बृवि क॑ गीता म भ्रलकारा का एसा चमत्कार उत्पन हा जाता ह जो काब्य जगत के 
लिये नितात अजूटा झौर अपुव है । बसा भाव का डा० सत्येद्र पे इस प्रकार व्यक्त 
क्या है - 
अ्रलकार विधान निश्चय हां लाक-साहित्यकार की चतन वृत्ति म उतना नहीं 
हमह्ना जितना जीवन प्रकृति , शब्द श्र भ्रथ वे यथाथ एकीकरण (अ्रपाथका) वे' 
कारण सम्भव हुप्ता ह । * 
प० रामनरेश तिपाठी ने एक गीत मे निराली उपस्ता का उल्लेख 
क्या है “5 
रेलिया सवति मोर पिया लइके भागी है 
रेल का तुलना सौत से करना एक विलधरण वल्पता है। स्त्रिया के भावुक 
हृदय के लिय ही ऐसे मम की बात सम्भव है । ऐसी मामिक अभिव्यत्तिया मे भ्रपट 
प्रामाण स्तिया के कवितामय हृदय का प्रमारा मिलता है। 
राजस्थानी लाक गीता म शब्टातकारा का भा सम्यक प्रयाग हुआ है । 
गारबट गीत मे झनुप्राम आर यमक अतकार। के योग से गारबद के वणुन की 
सगीतात्मक ध्वनि अत्यन्त मनाहारी हां गइ है -- 
लड लूमालों लड भूमालो 
महारो गोरवद चूमालो। 
इसी अकार एक लात गीत वी प्रथम पक्तिया मे दखिय यमक और अनुप्रास 
वा चमत्वार +++ 
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लोक जीवन की दुनिया ही निराती है-- झाधुनिक्ता वे रग मे रगे 
जन मानस म॑ बुद्धि की प्रबलता स सभी बुछ कृत्रिम एवं उच्चस्तरीय वाना पहन कर 
प्रकट हाता ह--क्तु लाक मानस म स्वत भ्ररित भावनाआ वे फ्लस्वरूप स्वाभाविक 
रूप से जीवन यापन की सीमित भावश्यक्ताए पूरा हाने के साथन्साथ मनारजन ग्लौर 
कला का समावेश भी स्वत हांता रहता है-- ने शास्त्रीय विधान का प्राश्रय लगा 
पडता है न कसी प्राठशाला म जाकर संगीत कला श्रथवा भनोरजन हतु नास्य भादि 
का प्रश्याम करना पडता है-- न ही ललित-कजाप्ना की सजना के लिय कारखाना म 
स॒ साज सामग्री जुदानी होती है 

विभिन्न प्रदसरा पर भावाभिभूत हाकर लांद मानस स जा स्वर लहरियाँ 
प्रस्फुटित हाती हैं-- उनवे' भनुरूप स्वरा वे! साथ ताल बाँघने के लिय जो भी साधन 
सरलता में उपलब्ध हो जाय उसी को वाद्य का रूप देकर गरोता बी ध्वनि को प्रति 
ध्वनित करने के लिय उपयांग कर लिया जाता है-- इस प्रकार लॉक गीता के गायका 
न झनेको लोक-वाय। का सजना कर ली । 

टोने मजीरे और ढप झादि तो अखिव भारत मे प्रचलित लाक-चाद्य हैं जो 
अत्य/त प्राचीन काल से उपयाग म झाने पाय जाते हैं-- राजस्थान के लाॉक्न्वाद्या मं 
झनेक। निराल रूप लॉक्‍-चाद्या के मिलतहैं जा विविध क्षेत्रा म लॉक गांता एवं नत्य व 
साथ प्रयाग म आते हैं। यहाँ के प्रमुख लोक वाद्य निम्नलिखित हैं जिन मं स कुछ का 
प्रयाग सामापत' सभी प्रकार क॑ गायक करते हैं और कुछ विशेष अवसरों पर गाये 
जाने बाले गीता प्रथवा नत्या के साथ उपयोग म॑ प्राते हैं-+//ल मजीरे आर ढेप के 
अतिरिक्त डफ चग नगाडे तम्बूरा मृल्ग खजरी डमरू अरबी ताशा प्रलगोजा, 
बांक्या अपय सारगी करनाय, तूरी पूगी मातल रावण हत्या खजरी थाली 
भूगत शख और माट । 

राजस्थान मे तीज त्यौहार और गौरी पूजन आटि बे गीता म वाच्या वी सगत 
नही हाती--रग बिरगी पोशाक व श्राभूषणा से सुसज्जित स्त्रियाँ मुड के कुड हित 
मिल कर समुहा मे गाती हैं तो बिना ढोल मजीरे अथवा वाद्य यत्रा की सहायता वे 
ही उनवी वठ ध्वनि गु जरित हाकर सम्पूण वातावरण को सगीतमय माघुय्य स 
आरात-प्रात कर दती है । 
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प्रधिक्तर लोक वाद्य मृटय_मरझ ब्रतगाजा माटव तूरी, थाली, बॉक्या 
अप झाति लोक नत्या मे प्रयाग क्यि जाते है-- इस मे से काई-काई गीत 
अथवा नत्य विशेष व साथ ही प्रयुक्त हात है जिनका सामाय विवरण इस 
प्रकार है । 
उदयपुर के उत्तरी भाग मे थावण भाटा महीना म भीला का गौरी नत्य हाता 
हु जिसम 5-20 नत्यकार भाग लते हैं-एक व्यक्ति भरव बन बर सूत्रधार वी 
भाति नत्य सचालन करता है और एवं शिव रूपधारी गात्र वे बाहर खड़ा रह 
फर वाय से दाँय घूमता है। इसमे मातल झ्ौर थावी” वाद्या वा प्रयोग होता है । 
यह शुद्ध धामिक नत्य ह--इस नत्य व गीत भी भरव भ्रौर शिव भक्ति पर रखे होत 
है। गीत के पदा श्रौर नत्य वी ताल स देवता के प्रति भ्रदूट भक्ति “यजित हाती है । 
इसी प्रकार भरव पूजा नत्य मं माल भर थाती का प्रयाग हाता है । 
इस नत्य म पुरुष व स्त्री भ्रध गालावार रूप म खडे होते है पुरष गीत वी लादन को 
उठाता है स्त्रियाँ उसी वो दोहराता हैं। नत्य का एक एक हावकझाव १ई बार दाहराया 
जाटा है-- भीत हैं-- 
“+भरू मादल मो धमको बाज थान पूजा, 
भरूँ भालर नो रमको बाज थान पूजा, 
भरू पर्गां मा रमजद बाज थान पूर्जाँ, 
भरे घरतो धुजाओो मतो थान पूजा 
भरू भगरा ना भायल माय थान पूजा। 
गौत के बाला वे भ्रनुसार ही नत्य में भरव पूजा के भाव व्यक्त क्ये जाते है 
और शा की ध्वनि नत्यकारा की पगावनि के साथ गूंजती हुई सुन्लर भक्ति रस प्रवा 
हित करती है । 
होली गणगार भौर विवाह के अवसर पर क्या जान वाले भीला क गेर 
नत्य म भी थाली झ्रौर बडा ढाल प्रयुक्त होता है। इस नत्य स भीला की उद्धत 
प्रह्ृति का भ्राभास मिलता है.। 
राजस्थानी महिलाग्रा का जातीय नत्य घूमर भअत्य त जांकप्रिय है--यह 
विभिन्न उठा मे ग्रलग भ्रलग झूपो मे होता है । इस नत्य का सास्दृ तिक महत्त्व ह--+ 
गणगांर का त्याटार व्सका प्रमुख अवसर है पर विवाहाति भ्रनुप्ठाना एवं भ्राय 
समारांहा पर भी घूमर क्या जाता है | घूमर नत्य के गीत अत्यन्त मनाहारी कामल 
बात पटावेली क हाते हैं। इसम नगाडा ढात्र या ढालकी से ताल दी जाती है। इन 
वाद्य यात्रा का झ्ातिम तत्य गीता से सम्ब थध ह। वयाडा प्राचीन काल से धामिव 
झनुप्ठाना स सम्बन्धित नत्य गीता म प्रयुक्त हाता रा है। 
मारवाड सेत्र मे पुस्षा का डाडिया नत्य हाता है. । होली के बाद उसका प्रत्शन' 
हनन के कारण बसत कतु के ग्नुल्‍लूप हाता हू आर मीत एंतिहासिक एवं पौराणिक 
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केथाग्रा पर आधारित अगर रस से परिवृद्ष होने है जितम राष। कष्छ की लीग 
ओर फाय के गीत युख्य है | बोल को चाट पर है यह नत्य चनता है । अब काद्या मे 
डमरू, अलगाजा और रैदग या अपर कभी कभी अयोग कर त्ेते 

ऑहिक 
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सारगी तक्‍कार और नगाडे आदि विशेषकर राजस्थान के सीमाई क्षेत्रों के 
भवाइ? लोगा के भवाई नत्य मे भी प्रयोग हात थ परतु अब ये ढोल, मजीरास 
काम चला लते हैं | इनकी नत्य की मुद्राए बडी मनोहर हांती है। ढोता मारू! काय्य 
भवाइया का प्रमुख सेल है, जिस इहाने अपनी उबर कल्पना से झति सुटर ढेग से नाच 
मे बाघा है । 

झरबी ताशा राजस्थात वा एक निराला लाक वाद्य है जा 'खावाटा चूरू 
रामगट मंवाड भर मारवाड ग्रादि क्षेत्रो के कछघोडी नत्य के साथ बजाया जाता 
है। इस नृत्य के साथ गरांत गही गाया जाता ढोल की श्रावाज से ही भाव व्यक्त 
होत हैं साथ मे भ्रबी ताशा' वाद्य बजाते हैं ॥7 


राजस्थान के लांक नाव्य जिह स्याल कहते है उतम भी लोक मानस की 
मस्ती का द्यातक नाचना कूंदना भ्रादि मादक्ता रहती है--अत नाटका के अभिनय 
के साथ भी सारगी नगारा और ढोलक आदि लोक वाद्या का प्रयोग होता है । वस्तुत 
लाक मानस बी मस्ती उल्लास और त्तरगा यो लोक गीता और लांब नत्या दाए 
झ्रभियक्त करन म॑ विभित लोक वाद्या का महत्वपूण स्थान है, । 





३ जाटा की एक खाप नाचन गान म रुचि क कारण भवाई नाम की जाति वन गईं 
जी वर्ष भर विधेष अवसरा पर श्रय जाट वर्गीय लागा का नत्य आदि से मना 
रंजन करते है ! 
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भोषों के गीत--राजस्थान मं तोक व्वताड्रा वा पुजारी भाष॑ कहताते हैं। 
भोपे अपन देवी देवता को पूजने हैं तथा देवता बे सामने वडी मस्त्री स नाच- 
नाच कर गीत गाते है । इनक इष्ट देव रामदवजी पाबूजी भरजी गोगाजी माताजी 
तथा भ्रय लोक देवता हैं उहीं की य लाग पूजा बरनले हैं तथा उनस समम्बाधित गीत 
गाते और साथ ही गॉपीचाद! गुजरी मोरा राजा भरयरी और प्नयय पौराणिक 
गीता का भी प्रयाग करत हैं | 

रामटवजी झौर भराजी वे भाषा की सार प्रदश भ प्रतिप्ठा है. पाबूजी दे 
गीत भी यही भराजों के भाष गाते हैं । 

जांधपुर बीवानर उदयपुर भ्रलवर और जसलमर विभागा म रामदधजी की 
बहुत मा ग्रता है। या ता लगभग मभी जाति के लाग स्वास्थ्य घन सन्तान प्राति वे 
लिय उनके गीत गाते हैं. पूजा करत और रातिजया करत ह पर डढिया चमार 
लोगा का पशा ही यही है । इह मंघवाव भी कहने है कपडा बुनना इनका व्यवसाय 
ह इसलिय वबुनकर क्हलात है आठ दम लोग मिवकर तम्वूर भौर मजीरे लक्र बजात 
हुए रामदेवा के गीत गाते है रातभर जागकर जा रातिजगा करत हैं उस रामदेवजी 
का जमा देना कहत हैं। विवाह झौर पुत्र जम झादि विजय ग्रवसरा पर गहस्थ लाग 

रामदवजा का जमा दिनवाते है । 

भरोजो के भोपे--भराजी के भाप लाल जामा झौर कभी-कभी लाल ही पगडी 
पहन घु प८ बाँध हाथ से थाली लक्र उपर उछालते हुए भौर डमरू बजाते हुए गाते 
फिरा करते हैं। इनके गीत प्राय भरा बाबा क ही होते हैं ।? 

पाबूजी और डू_गजी जवारजणी? झाहि जा राजस्थान मे वीर ढृत्या के बारण 
प्रस्िद्ध है उनके गीत भी य॑ भाष बड़े प्रम और उत्साह से गात है ॥ विवाह्मति अवसरा 
पर इसकी विश्प मायता हाती हैं। पाबूजी न घाघल नामक राजपूत क॑ घर केसर 
का व्यारी मे अवतार लिया एसी मायता है। ये राजपूत थती नामफ गाँव म॑ मारवाड 
म॑ रहते थ, जहाँ रवाडी तथा भोपा नामक जाति अधिक रहती थी इसजिये भाष 
पायूजा की बहुत मायता करने है। पायूजी के पवाठा वा प्रचलित करन का श्रेय ही 
इन भाषा का है । 

गोगाजो के मोपे--गागाजी के भाषे उनकी वीरता के गीत गाते है. य डमरू 
बजात हैं श्रौर थादी का जांर से घुमाकर ऊपर उछालते ह॑ं फिर ऊगली पर रोकत॑ ह-- 
उमसावस्था म य लाय नत्य भी करते है । भादा म गोगा नवमा पर लगन वात मले 
पर सकडा की मरया मे भाषे अपनी श्रत्धा भक्ति प्रकट करन भोगामेडी म इक्टडे हांते 
है। इनके गाता म भक्ति कलकती है और व बडी रूचि एवं गाम्भीय से गाय जाते 
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णोगे रवाड शेखावाट जोगी गायक जोफपुर 
शेवावाटी और नारनोतो 'प मे गत गाते हैए मारते / इन बचारा का 
प्रतिष्ठा हुई है। पान क ब्रत्यत चाकप्रिय कत निहाचरे सुततान 
भर नोरुमाता इेही बाग के योत है 
गत: 


| राजस्थान मे दे प्रकर के उम्हार पाय॑ जाते हैं - मारू 
भोर दुसर बांडा । इनमे से कन उस्‍्हार प्राय परश्चिमो- राजस्थान मे होत है ; यः 


होली पर साय बनान के लिय प्रसिद्ध हैं। फ़ाग की 'पग के शोक) गीत बडा अग्हारे 
डरा ही. हैगे है उम्हार, पोसिय। प्र भेकिया की स्थियाँ भे सृप्रर 
भाती है अषपुर, कागौर प्रोर पाती मे विशपकर इनके गीता का अचार हू; 
होती # ह्निः थी सावन के तीज पर दे पार्टी बनाए हुए गमने-सामन खड़ी हकर 
स्वयं गोत बानी है कप एक कतार गीः 
फ्रि । हावी पर ॥॥ ५॥ परलिकाभ। हाय ग्राय जान जूभर भोत इ्ह्ठी 
स्त्िया काहै 
सूप्रर महें जात्को> 

“होती भ्राई रे पैसा से सोती 

मिरमटियो कैल्ले। 

पर ते २ तक का के ले (४ 

उेस्पा नस पाय जान बाज रन जातिया क- गरीव है 
“घर / काल शान्यो, गे रे पर; / 
चातोरी शी था ४००७ का 
चानत यो गयो, 

भंग अंगलिया बजाव, द्स्यि वै, 

चग 0 रे मराकात, रे शव 
2! प्रस्थान २ मे। श्री >वीलास सागर), पृ० 29 
्े प- काना नमन लक काश राजस्थानी साज्ओक सप> >्ञग 

शेप बाक 0७ 2 
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जोगनियों के मौत-स्त्री गायय) म जोगनिया ब गीत उल्दखनीय है। ये याच 
जाति वी स्त्रियों वाजार म ग्रान्यावर नाचतो फिरतो हैं और इसी से पत्त इयर करब 
अपना पट पाठती हैं॥ इनव अनिरिक्त भगनिय सॉँसनिय सौर नट-मटरिया व गात 
हात हैं। भगनियां ता सब जगट ग्रान्यावर साचती फिरती हैं -यू० परी० भाटि मं 
इहू वजरिय कहेत हैं । तटनलटी सार राजस्थान म है पर धरावू बी तराई मे जापपुर 
थे मध्य वरद्धित हैं ॥ सासनियाँ भी सार राजध्यान पजाय झौर यू० पी० मे गान्गावर 
माँगती फ्रिती हैं । 

दोली, दादी मिरासो, शोम, सरणडों भ्ौर हिजडों के गोत-ढाली हिंदू भौर 
मुसलमान दाना जाति व हात हैं ॥ मिरासी मुसलमान भौर डाम व सरगय४ हेरिजन 
जाति व॑ हैं। ये ताग ढाल बजावर गात हैं। इनव गाने का प्रवमर होनी है और पुत्र 
जम व विवाहादि प्रवमरा पर घर घर जावर गाते हैं॥ इनकी स्थ्रियाँ सो गाती माचती 
हैं। टात बजान में टालिया का कोई मुरायता नहीं कर सकता ; होली लोग चिवारा 
बजात॑ हैं ! 

बुछ पुरुष लाग स्त्रिया ब वष बनाकर और भी मई ८ग स बहुरूुपिय बनबर 
उपयु क्त प्वसरा पर गात फिरते हैं व हिजड़ बहलात हैं । 

सुषरों के गीत--सुथरा लाग नायक पथी प्राटि विसी सन्त परम्परा विशाप वे 
हैं भौर थ गधवों वी एक जाति के गायक है जा मुसलमान शौर हिंदू दाना धर्मों वे 
हाते हू । इनका व्यवसाय भी ग्ौत बनाना भोर गाना है । संगीत स ही ये लाग जीवन 
निर्वाह करत हैं । य लाग डड बजात हुए ड्रॉगजी जवारजी एवं राजस्थान वे प्रय घीर 
पुरुषा क भीत गाते हैं। जन समाज मे उनके सघ स पस बे हुए हाते हैं। उसवे 
प्रतिरिक्त इधर उधर भी गाते हैं। य जाविवा निमित कलकत्ता बम्बई झौर इनाहाबाद 
आरि ग्रय नगरा म भी जाकर गात है । 

कामडिये--यह मघवाला की एक खाँप ह। तरह ताली नत्य की तरह इनकी 
झरत झपन बहन से 3 जगह मजीरे वजाता है--य वामिया के मगत हैं। मत तम्बूरे 
पर गाते हैं। दनकी प्रौरतें पाँव मे चाँती का ताडा कड़ियाँ काना म॑ चाँटी ब' भूटने 
दावा मं सोने वी ७पे पहिन सकती हैं--इन लागा का पशा गाना वजाना है। 
अधिकतर भजन महादेवजी मालीदेवमी पवार ग्राटि 4 बजात हुए तस्वूर और मजीरा 
पर गाते हैं । 

राबल झौर सासियों के गोत --रावल लांग चारण जाति प॑ भिक्ष॒व हांत हैं 

जा चारणा का ही तमाशा दिखात गौन गाते फ्रा बरते है । इनकी सामाजिक स्थिति 
बहुत निम्न कोटि वी है। सासा एक प्रकार स भगिया के चारण हैं--इनकी स्त्रियाँ 
गाती नाचती हैं श्रोर भगिना वा बडा सम्मान करती है । य भी गौत गा गाबर माँगने 
बाली जातिया मस है। इनके गीत अधिश्तर पौराणिक गाथाआ्मा पर श्राधारित 
होन हैं. 
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इनका अग्ति नत्य एक प्रदभुत चमत्कार है ।? ग्रान वी तरंग मे छुड का नुड़ बीच 
में जतती हुई भ्रग्ति म बूट बर नाचता है । नत्य के साथ ढात वजानवजा कर एवं 
विशेष प्रकार की घुन और राग म गीत गाते हैं। यह एक जाताय नत्य है जो 
सामा्यत माच-आ्रश्न त व महीना मे मं्रा व ब्रवसर पर विया जाता है परन्तु 
कभी-कभी विशिष्ट जन उत्मवा व समाराट। पर भी यह नत्य करवान पर जोक बला 

कारा का पुरस्कृत करत हैं। वीकानर के यशस्वरी भूतपूव महाराजा गगामिह अब्रग्नि 
नत्य के भुख्य सरक्षक थ | ग्रग्ति नत्य व साथ वे लाग श्रपन झाराष्य दव गारखनाथ 
के गीत गाते है। 

2 भवाई नत्य--जाटा की एक खाप जा नाचने गान के व्यवसाय मे लग गई 
भवाई कहलाने लगी | इनम चमार दुकाट भौल नायक तती बलाई ग्रेजर भावी और 
खाटा शादि जातियाँ भी सम्मितित हा गई है | मध्य भारत घौर राजस्थान की सीमा 
का समीपवर्ती स्थाना तथा चित्तौड़ निम्बाहेडा घौसटा विनाथ गौर भितितिया श्रादि गाया 
मे भवाइया के अइ है ।” भवाई नत्य का ढंग शास्त्रीय जसा हाता है. नत्य गीता वे! 
विपय दनिक जांवन से सम्बाधित हांत हैं. जिनमे हास्य रस का भ्रच्छा पुट रहता है। 
गीता की धुना को थे अपन ढग से टाल कर गात हैं। ये लाग अपनी उबरा कल्पना 
शक्ति क वल से जीवन के दनिक पक्ष का बड़े प्रभावशाली ढग से भ्रभिनय करत हैं । 
भवादया के: 2 नत्या मं स मुख्य चार हैं--बीकाजी, बाघाजी ढाला मार और 
सूरटास क॑ जांवन वृत्त स सम्बाधित। वाधाजी झौर वीकाजी खेत के गीत यहाँटिय 
जात है जिह गानगाकर भवाई लाग नत्य करते हैं। 

काठ निवासी वाघाजी क दीघकाल तक प्राखर तीथ स न लौटन पर उनवी 
पत्नी भारमली का व्यथा की मामिक अभिव्यक्ति है -- 

#“बाघा--भ्राव घर कोटड वले यू धरी, 

जासी फूल भड, थारो बास न जावे बाघजी । 
जब जागू जब सुणा, + ताँत तणी तणकार, 
बाधा यारे बारणे, नटे नहीं सागराहार । 

नरा रा सरवर कट, प्रीत री बाँधू पाल, 
भारमली जल को मछलिया,वाघो नाख जाल।! 

*वीकाजी खेल का गीत-- 

'बाजण लागा बायरा, ऊडण लागी खेह, 
चालण लागो सायबो म्हारो दूटण लागो नेह ॥ 
ज्ञाजे सजना साठ कोस, फर न जाज कोस ग्रसी, 
चित फ़ाटे मन उचटया, थाँसूं भ्रीत क्सो । 


] नत्य का विवरण देखिये राजस्थानी लाक-गांत प्रृष्ठ-92 
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5 मारवाड़ का क्द्धघोड़ी नत्य--उुचामन परवतसर और निम्बाद झार्टि 
महू क्षेत्रा म व्यवसाधिक नत्य क्छघाडी प्रचलित है जा बावरिया द्वारा नाचा जाता 
है। कछ की घाडी प्रसिद्ध हु) दा टाकिया तो वॉँस के दा सिरा पर बाँध कर एवं के 
ऊपर बनावटी घाडी वा मिर और दूसरी पर पूछ क लिये रोएँटार गुच्छा लगा दत 
हैं उसे कढ़ाई स सजा जत॑ है भौर उस के भीतर चुस कर हाथ म तववार लिय पुरुष 
नाचता हैं। चार पाँच जांड़े मिल कर नाचन हैं। यह नत्य जाति विशप वा नहा है 
काई भी निम्न वर्गीय लोग इस अपनी जीविका भ्रजन का साधन बना सबते हैं परतु 
इस बला म दक्ष प्राय य लोग पाये जाते है-- )ेखावारी के सरगरा बुम्हार 
झौर दर्जी चूरू भ्ौर रामगट के मिरासी झ्ौर मुसनमान तथा भवाड झौर मारवाड वे 
चमार व महतर | टोल वी आवाज के साथ इस नत्य मे भाव व्यक्त क्यि जात है 
गांत नहीं गाया जाता--साथ मे भरवी ताशा लोड वाद्य भी बजाया जाता है। 
ढास की उत्तेजक श्रौर कण कट्ठ ध्वनि युद्ध जमा वातावरण उपस्थित कर दती है । 
ढाल का ठेका ताजिय जसा हाता हैं । इस नत्य का ग्रायाजन कठिन हान व कारण 
इस कला के प्रवीण लांग ही इस कर सकते हैं भ्रत उह्नि इस नृत्य का भ्रपना यवसाय 
बना लिया । विवाहालि झ्वसरा पर नत्य करने क लिय भी मतारजन के जिय उन्हीं 
कला प्रवीण व्यवसायिया का बुलाया जाता है जिसस इह प्रचुर भाय हाता है। 


दस प्रवार लाक गीत और नत्य क्या ता व्यावसायिक लोगो द्वारा धनोपाजन 
हंतु प्रयुक्त की ही जाती है--कुछ नास्य गीत मण्टलियाँ भी जीविका कमाने के लिये 
इधर उधर जा-जाकर प्रपनी कला का प्रटशन करती है। राजस्थान म नाट्य गीता का 
खयाल कहत॑ हैं--प्राय हाली पर या विवाहोत्सव पर नाअ्य गीता क॑ साथ प्रभिनय हांते 
हू माली जाति के लांग इनम ग्रधिक भाग खेते हैं । शेखावाटी सेश्र म पेरोवर रयाला के 
रचखयिता और खिलाडी विशेष रह है | वतमान ग्याला के प्रसिद्ध रचयिता हैं चिडावा व॑ 
नानूराणा । इनकी पार्टी स्थान-स्थान पर प्रदशन कर क धनोपाजन करती फिरती थी । 


भानूँ के दुछ रघात है--- विराट पव॒ पूरणा भगत हीर राभा ढाला मरवण 


आटि। नादूराणा ने अपन स्याला मे स्थान-स्थान पर गुस्झा का उल्तदेख कर के गुरू 
भक्ति व परिचय ट्या है । 


भरतपुर के रासघारिया व॑ भोर चित्तोड के तुर्रा-कलगी नत्य भी नास्यश्रेणी 
के अ्रन्तगत झाते हैं--थ लाग भगवान्‌ राम-कृष्णा की लीलाआ का और भय पौराणिक 
कथाओ का प्रट्शन कर के जीविका कमाते है। जस-- 
“रानी तने जुलम कर डारो, बन में मेज दये श्रीराम? 


भरतपुर अलवर करौली और घोलपुर म इन क्थाआ्मा पर रच हुए रसिय 
गा-गाकर अभिनय हांता है। इस प्रकार का एक अभिनय काम गूजरा बढ़ा मन 
मोहक है |७७ 
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भरव--भरा वावा वी भ्रखिल राजस्थान म मायता है जगह-जगह भरव वे 
मदिर बने हुए हैं । सामाय भक्ति-भाव से ता भरव की उपासना हाती ही है. पर घन 
सन्तान झ्राटि की कामना पूर्ति हतु भी यहाँ भरा का ढाक दी जाती है। भराजी व 
तीन रूपा वी उपासना होता है--कात गार और जूभार | काते भरव राजपूत जाति 
के हैं गारे ब्राह्मया के भौर जूभार जाट व स्वामिया द्वारा पूजे जात हैं। इस प्रकार 
विभिन जातियां मे भरव के भलग झ्लग स्वरूप की मायता है। वोकानर वे वाडम 
देसर स्थान म॑ भरव का सबसे बडा मतिर है जहाँ समय-समय पर मेत लगत हैं-- 
जाघपुर तथा अय नयरा से भी लोग आकर काइमदसर के मते म सम्मिलित हाकेर 
परम भक्ति भाव सं भरवजी को ढांकत हैं ।॥ 
रामदेवजी--रामदेव बावा वी भी समस्त राजस्थान मे मायता है। 
जोघपुर के रणीचा गाव म रामदव बावा का सबसे बड़ा मटर है। भाद्रपत और माघ 
शुकता दशमी व टिन वहा भारी मेला लगता है। रामदेवजी रुणीचा के जागारदार 
थे। भाटा सुदि !] का स० 56 ई० म गाँव के रामसरोवर पर उहने रुणीचा 
बासिया का समभाया और समाधि ते ली। तब से भक्ता ने उनव झ्ननक चमत्कार 
हखे---रामदेव वावा वी मायता स प्रभावित होकर मारली गयव के एक वश्य मातीच'द 
ने बराठिया गाव मे रामदेवजी का सिर बनवाया | वह झपना पत्नी से कहने जगे-- 
*गशो रे कपडा थारा सगला तो बेचू । 
अदाता रो मिदरियों चुणावः रे, जोदो 
खमा खमा खमा रे कुंवर प्रजमाल रा” 
यह है रामटेव क॑ प्रति अटूट भक्ति कि भक्त भ्रपती पत्नी दे! वस्त्राभुपण बंच 
कर भी बाबा का मत्रि बनवाने वी भावना प्रक्ट करता है । 
रामटव और भरा राजस्थान के सर्वाधिक माय लाक दवता है--बड़े बड़ 
मतिरा के झ्तिरिक्त नंगर और गरावा म थोडी-थोडी दूर पर रामदव वांबा अथवा 
भरा के थान बन हाते हैं ॥ भाटा तथा माघ शुकला दशमी का जगह जगह रामटेवजी 
का जागरण हांता है और टिन म जहाँ तहा मेल लगते है। सबसे भारी मेते जोधपुर 
के सणीचा गाव म और बीकानेर के पास सुजानदसर गाँव म लगते हैं जिनम 
राजस्थान भर से यात्री आकर सम्मिलित हांते हैं। रामदवजी क स्थानीय मेले कइ 
साधारण नंगरा और गावा म भी लगते हैं ज्स नवलगठ पाक्रण और मसूरिया 
आदि । 
रामटेव बावा को राजस्थान मे सव प्रकार की मनाकामनाएँ पूरी करन वाला 
लोक देवता माना जाता है जसा कि निम्नलिखित जनथुति से व्यजित है -- 
“क्ोढ़िया रो कोढ भाड़े, आँधा न झ्राख देव । 
लूला लगडा ने हाथ पाव देव ॥ _झादि 
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सिर पर का मोती तो भरू जो कलाली न दोना जो, झ्ाछो पायो 
आछो पायो ए फुलालो थान फूल दारूडो मेद, छक' दालडो भ्ाछो पायो ।” 
लजाक्कि सिद्धिया के लिये निश्चित अवधि भ मनोकामना पूर्ति हेतु जो देव 
यात्रा या तीथ यात्रा वी जाती है उस लाक जीवन म जात दना कहते हैं--भरव 
और रामदेवा आदि लाव दवताआ। की जाते बहुत बोला जाती हैं--मनाबामना पूरी 
हान पर इन दंब-दवविया के प्रसिद्ध मदिरो मं जाकर टाक दंते है। भरोजी प्थवा 
शामदवा को ढोक देन के लिये जाती हुई राजस्थानी स्नियाँ भरा के प्रति भक्ति 
भाव स॑ प्ररित हाकर अनंक गीत गाती है जसे --+ 
भरव का गीत -- 
“थारे कोडाण रे गोखे में रे भर कालों गोरो बीए बजाव। 
हो राज हर को हो हालरो मल देई सारा काजूडा भाई ७?” 
८ रे है भ< 
रामदेव वा गीत -- 
+* क्ोठे तो बाजा भो भ्रजमल' जो रा छावा बाजिया, 
बारी जाऊं कोठे तो छरा छ निसाण | भाज० 
आज अजमलजोी रो छावो कलन धो कस्या ए, 
रुणोचे तो बाजा भ्रो श्रजमलजी रा छावा बाजिया। 
८ ह भर ६ 
क्लपुग में तो रामदेवजी क्वाया, द्वापर मे रामच“दरजी, 
श्रेता म॑ कृष्णा भगवान क्वाया एं, 
देखो ए पुरुष नारी रामदेवजो ने गावे ए । 
जाको सदा दरसणा देसो राम । 
ज्ञाकों सदा वश भें होसो राम॥ है 
वुस प्रकार महिलाओ के कठा स॑ स्फुरित ध्वनि रूप गीता से प्रकट है कि 
लजॉक्लेवता जन मानस से भगवान राम कृष्ण के समक्ख ग्रासन पर प्रस्थापित 
हो गय हैं। 
पादूजो राछौड--भरव और रामदवा क पश्चाय्‌ राजस्थान के लाक-टवताग्रा 
म पादूजी का स्थान है। पाबूजी यहाँ के एक प्रसिद्ध बीर हुए हैं जियकी जामभूमि 





3. पश्राय गीत दखिय--राजस्थानी लाकन्गोत (खण्ड 2) पृ० 87-89 

2. राजा भजमल रामटव के पिता थ--क्हा जाता है कि शपनाग की शया पर शयन 
करत *ए द्वासकानाय से वरच्न प्राप्त करन पर भगवान्‌ इृष्ण न ही म० 46] 
मे भाठा सुटी को रामटव क्‌ रूप मे अवतार लिया । 

3. दखिय पूरा गीत--वहां (खण्ड 2) पु० 87 


पूमगढ थी ; पावूजी के अतिनावद्ध होकर भावर भर उठकर दक्‍ल रण को गाया 
की रक्षा निमित्त सारा बतिदान किये । और गी कई पालन 
करते हुए ग्रउपआ तथा आशथित; स्क्षाकी। बह अपनी वीरता भरौर त्विकः 
आचरस की भाति शजे जान सगे 

बाबा तथा की भावति गा कई स्थाना पर 

आापित है जहा गब्नी की हब मर ४ पर सवार मृति | 
इनकी चरिनावती एक चाल्र पर चित्रित है (३ फ्ड या पड़ बातते है पाव्जी 
का भाष इस पड़ के हए रावस हत्थे साथ 
पाबूजी को वीरता के शीत पे हुए और कही: ही भ्रभिनय ते घमा हैं । 
रस प्रकार | चरित्र गरीका को / प्रावेजी क 
राजस्थान मे अचलित हैं च।ग पावृजी क- से प्ररित हैकर न; 


!->भावे नेत्य 
भीक्‍करतहै ; भावी के पढाझा वे कई खण्ड वीकानर से अकामित राजस्थान भारती ? 
और पिलानी + मर भारती शोष-पत्र भे प्रकाशित है। ब॒क हैं। भीच लग अपनी 
कक मे भी पानुजो बीर हत्या मे है। इनके न; 


क्र जमाजी शब्न श्र जपतन्य झरा अपने अचार फ्रन लगे 
जिससे अनेक उन अनुवाद मे ॥ इनक ' स्या 
ज्जीत़ है य वीक और पे सम्प्रदाय का साय कप की संख्या 
ही है 7 करण बताते है इ्ह अवतार 


जमाजी पर भी सोक जीवन मे कई भीक अचतिक हैजा विद्येप 7 पर 
याय जाके है-आप शेशिमा को वीकानर की काका मेण्डी म जांभाजी कल भी 
ते है जिम्म आसयाक्त + स्थाना स भी सस्य, गये श्राकर सम्मिलित 
हैने है| 


व ' वणक्र- » वीक़ानर साय। 
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त्ेज्ञाजी-- तेजाजी जाट जाति क नर रत्न थे। वतमान हर॒याणा प्रान्त का 
करनाल नगर इनकी ज-मभूमि है और वे पनेर गाँव म ब्याहे थ । जब तजाजी समुराल 
म॒थ ता लाच्छा गूजरी को गायें मीगो ले गय--पता पद्न पर तेजाजी पीछेन्यीछे दौर 
गय | सुरसुरे गाव म एक सप मिला जिसन इंहू रोका परन्तु तजाजा वापिस ग्राने 
की प्रतिता के साथ गाया वे पीछे चत गये झौर मोणा स युद्ध करक गाया को एुडा 
लाय--वापिस श्रपनी प्रतिता पालन हतु सप के पास पहच जिसके काटने से इनका 
देहावसान हा गया। इस प्रकार अपनी गउ्ना क॑ प्रत्ति भक्ति वे फ्लस्वरूप प्रदर्शित 
वीरता और बलिदान के वारण तेजाजा दवता के सप भ पूज जान लगे। सवप्रथम 
तेजागी की पूया उनके बहनोई भोर सशुराल वाल! के राज्य म आरम्भ हुई तत्पश्चान्‌ 
समस्त राजस्थान म इनका नाम लाक-दवता के रूप मे प्रचलित हा गया शोर पूज 
जाने लगे । इनके सम्बघ म॑ कई गीत मिलते हैं। एक गीत का कुछ भ्रश यहाँ दिया 
जाता है -+ 
गाज्यो गाज्यों जेठ झाषाढ़, लगतोई बठो सावरा भादवों । 
धरती रो मांडश मेहों; श्राभरी मडण चमक बीजलो १ 
छतरी रो मॉडण छाज, कूव रो माँडशा मरवो केवडो । 
गौरी रो मॉँडए/ थरण्यो साथबों । 
सूतो सुख भर नौंद कवर तेजाजी, थारा साथीडा दीस कॉकेड बाजरों । 
भूंठो भूठ मत बोलो ए भरणी माता म्हारा साथीडा होंड रग रे पाते ।* 
तेजाजी की स्मृति मे भाटा चुक्ला एक्दशी को परवतसर के झास पास वे 
विभिन्न स्थाना म॑ मेल लगते हैं जा पूर्शिमा तक रहत है---इस भ्रवसर पर विशेषकर 
जनसमूह तजाजी क॑ प्रति भक्ति भाव से प्रस्ति हो उ'ह ढाक देन श्रात है। महता 
लज्जाराम न भ्रपन ग्रथ जुभार तंजा मे भली प्रकार इनकी प्रसिद्धि का वणन क्या 
है । राजस्थानी साटित्य के प्रसिद्ध विद्वाव्‌ और समीक्षक श्री नरात्तमटाप्त स्वाभी द्वारा 
सकलित लीक-गांता म॑ तेजाजी पर तान गीत उपलघ है) एक और भिन्न प्रकार का 
गीत तजाजी पर हाडाती प्रदेश म गाया जाता है। मंत्र वे स्थाना पर तंजाजी की 
मूति घांड पर प्रतिध्ठित वीरता की द्योतवक होती है। क्शितगट बूंदी श्रजमर आ्रादि 
सस्‍्थाना मे भी तंजाजी बे कई मतिर है जहाँ भाटा में एकाटशी से पूर्णिमा तब मेल 
लगते हैं । 
गोगराजी--गायाजी का जीवन वृत्त जनश्रुतियां पर आधारित है) राजस्थान 
के प्रमिद्ध इतिहास वत्ता ५० ऋ्रावरमल शर्मा न शाघ पत्नित्रा म प्रवाशित झपने लेख 
गांगा चौहान पर एक दृष्टि! मं गागाजी वे जीवन पर प्रकाश डाला था। ग्राप लिखते 
हैं कि ग्रायाजी मे लिखा की सेनाग्रा व॑ साथ भगयर युद्ध किया और भारी बलिटान 
के बाठ वारगति का प्राप्त हुए। यह दश के शासक थ। गागाजी का सम्बाघ साथा 
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राजस्थान | लोक देकता 723 
सहै ग्रत अनिता भक्ति पृ हैं इजती है | राजस्थान गोगामड़ी दाम स्थान 


योग 4024 20/24400 है फ्रीर 
मद लगगा है हर हर: “दर से याजी आने है । राजस्थान ग्र्य स्थाना पर भी 
ह्नि मत सयते है... क््स्या- पर यायाजी का त्वि केर्पम 


पविष्ठिक है। हिट और उसबगात केन। ही। ग।याज "प मातत है प्रीर पृज्ष करत 
है । गोयानी और पजाजी गला मे क्मरिया कवर और भरता सिद्ध क कोत भी 
॥। 


पागनी सम्ब्धी गति 
हैं--इक गज थे उन घटनाग्र १ अधानता रहती है जिन; ग्याजी के काई किनिक 
क््यि प्रति मावद ड्त्य कर 


क्रक दिसा।या है। गाया नक्‍्मी का 
बा राजस्थान कय समस्त वानावरण ईब ग्रीग के गज उसना है । गीव क्या एके 
नमक है __ 
+गोगों क््त्यो » जैत्यों हे चुक्ष भर नींद । 
7 करे हात गोक अप रहियो। 
साय जगाव गे 


गेगोज ओ सहारा गोगा लाल । 
भोरा पड़ विद्योवश्ा रोती हे थारे घद्ििवार । 
भत्यों गोगो प्रोरक्यो टरँटया रे कार पाल । बाते म्हाराण 
ल्याप्रो प्राचू 


कपडो, ल्याओर स्याओ २ हारा कक 4 
हर मारयों बड़ पल, सरणन हे सरवरिक से पलक 
साल 
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प्रकार अत्यन्त लोकप्रिय राजा मृत्यु के पश्चात्‌ भी चिरकात्र तक प्रजा के मना म 
राज्य करता ह और उसकी स्मृति मे स्मारक बनवा कर भावा पीलियाँ उह देव तुल्य 
मायता प्रटान करती हैं इसी प्रकार कसी सवप्रिय भामिया की मृत्यु हान पर लोक 

जीवन म उसकी देवता रुप म पूजा हाने लगती है। अय दी टेवताग्रा की भाति 
जम आर विवाह झाटि के मागलिक अवसरा पर भामिया क नाम से जागरण हाता 
है जिसम भांमिया सम्बधी गीता के भ्रतिरिक्त धाभिक आस्था के पौराणिक भजन 

हरजस' सवद और सलाके ग्रादि गाय जाते हैं। जागरण की समाप्ति पर भामिया के 
प्रसाद चटाया जाता है। जागरण म सम्मिलित हांन वाले सभी जन प्रसाठ चटा कर 
अपनी श्रद्धा अपरा करना महान पुण्य कृत्य मानते ह। भामिया पर कई गात प्रचलित 
हू जिनम भोमिया के स्वामित्व मे क्यि शुभ दृत्या के बशन के साथ जनमातस वे 
भक्ति भाव का परिचय मिलता है एक गीत का नमूना है +- 


कठोडे बाजा बाजिया हो मोयल राणा कठोड़े घोडा रे निशान 

साधा भोमिया हो । 

बोकाएं बाजा बाजिया हो मोयल राणा, सरगा में घोडा रे निशान । 
मोयल राणा सींव रे जारी करो रिछपाल घोडा बीराजे नवलला हरो। 
मोयल राणा मोतीडा सुधड लगाम बागे दौराजे उजला हो । 

मोयल राए। बडा बडा मोतो छ कान हाथ हीराजड मुदडो प्रो । 

मोयल राणा मेहदो सूं” राचा छ हाथ सुथरा सोहे साँक्डी हो । 

मोयल राण्य मेहदी सु राचा छ पाँव चई न चढवे चूरमों हो । 

मोयल रास्ता चोटी वालो मारेल सच्च मोमिया हो, 

मोयल राणा सौांव रे जारी क्रो रिछपाल | 


यह है जन-जीवन म भक्ति भाव का प्रवाह । स्वाभाविक रूप से वत्तन्य पालन 
कत्ता स्वामी के प्रति भो इतनी श्रद्धा और आस्था जन मानस म॑ पाई जाती है जा 
डाह दव-स्थान पर प्रस्थापित करके पूजने लगते है--दही के मा“यम स उनकी पूजा 
बडे दवता रूप भगवान का पहुचती है । गीता म भगवान कृष्ण न कहा हूँ कि जा 
भक्त जिस जिस दवता के स्वरुप का भाक्त-पूवक श्रद्धा भाव से पूजता है. उत्त भक्त की 
उस ही दवता के प्रति मैं श्रद्धा स्थिर करता हु और वह व्यक्ति उस थद्धा स युक्त हझ्ना 
मर द्वारा ही विधान जिये हुए उत इच्छित भागा का प्राप्त हाता है।? 


] यायायाया तनु भक्त श्रद्धयाचितरुमिच्छति॥ 

तस्य तस्थाचला श्रद्धा तामेव विदघाम्यहर ॥ 

स॒ ततप्रा श्रद्धया युक्त स्तम्याराधनमीहत।॥ 

लभत त्र तत कायामबव विहितारहहि तादु ॥ 
गाता अध्याय 777-2], 22 तक 


राजस्पान के लोक देवता 


बा 
नद्ध मानकर वजन लगी । रात्रि 
बाहि 7 के अवसर पर भरता सिद्ध + गीत गा4 जावे है । 
गमस्पश्ची गीक है __ 
“हाथ गयरन गडियो भनृता तिद्े रेवडियो परावरा जाय । 
रैवड चोडयो कल में, भनृता सिद धोरां 
भैत ने परे वो गयो 


मे 

लायो बागी अातूडर सेब + 

रे सायोह कर ममूते डसग्यो का; 
उड़ीक कोररया, भूत 

सेजा थाई उडीक 
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कहा सुनी हो जान से जीण को मर्मातक दु ख हुथा भौर वह घर छाड़बर चली गई। 
हप मनाने पहुचा परतु बहुत मनान पर भी वह नेहा लौटी--ता हप भो उसब साथ 
हा लिपा और पहाडा पर जाकर तपस्या करने लगा। जीणा शक्ति का झ्वतार बन गइ 
और हप भी सिद्ध रूप म पूजा जान लगा । भाई-बहिन की उस गाया का गीत जीए 
माता माम से लाक प्रचतित हा गया जो जीएा भौर हप मे बीच सवाटात्मत रूप मे 
है और अत्यन्त कारशिक स्वरा म गाया जाता है ।! उसके झत्यधिव करुण रस पूण 
अश दिये जाते हैं -- 
“हरसा भाई म्हारा रे, क्यान खिएा दे सरवर ताल, 
जामण रा रे जाया; धायी हू पारी रे मोवन यावडी । 
हस्सा बोर म्हारा रे, एक श्रोदर मे रे दोनू' लोटिया, 
एक भायड रो चू ग्यो दूघ, म्हारो जामण रा रे जाया । 
एक पालणिपे दोनू भूलिया, हरसा बोर० 
एक भझांगण मे दोनू रे खेलिया, एक बाटकिये पियो रे दूध, 
महारी मा रा रे जाया, एक थाबक्लो रे साय जीमिया । 
हरसा बोर म्हारा रे बनड भाई रो गाढो नेह, 
जामण रा र जाया, पर घर रो झ्ायी रे तोडियो ४” 
९ 5८ टर् 2९ 
“जीरा म्हारी बाई एं, भोत सुहेली ए घर रो छोडियो 
घणो ए सुहेल्ो ताजीबो मोह, म्हारी मा री ए जायी, 
हरस रा वायक' ना फिर, जोणा म्हारो बाई ए । 
चालू लो था रे खोजा रे सार, जामण री ए जायपी 
घूरी तो तापू ए बन खण्ड डू गरा।! 
चखावाटदा म॑ सीकर से चार कस पर ग्ररावली पहादा की श्रेणी के नीच 
जीए माता का मदिर है। मत्रि वे पुजारी पाराशर ग्रोत्रीय ब्राह्मण भार सॉमरिया 
खाप के चौहान राजपूत हैं | यह मदिर शेखावाटी के अत्यन्त प्राचीन मतिरा मसे है । 
दूर दूर स लोग दशन करने आते हैं। मतिर क॑ बाहर संपेरे मस्त होकर बीच बजात 
हैं और ग्रामीण माताए मधुर ध्वनि म गीत गाती है । 
माता र थान से, चिरविट नाडो बोडलो। 
सुपरा के दोडल म्हारोी जोण माता बस रहो । 
माता के थान मे चावल रो बोडलो, 
सेर घुडक, मार री असवारी । 
महारी जोश माता बस रहो ॥ 


 गांत बहुत बडा है--उसका कुछ झश उपलबध हो सका जां राजस्थानी गीत 
खण्ड 2 मे लिया हुआ है । 
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“बदे ७ हू शोतला देवी, सब रोग मयावह । नमत्रो 
मोपध तस्य, पाप रोगस्थ विद्यते ॥ 
त्वमेक्ता शीतले घात्रीं, न प्रन्यां पश्यासि देवते । 
इस प्रवार के प्नंक चित्र स्त्रिया की झन-य झास्था के शीतला माता के गीता 
मे मितरत हैं । 
चत्र कृष्णा ग्रप्टमी का सभो स्थाना पर शीतला कद मत्रि मे मत जगत हैं 
जहाँ स्‍ुण्ड के कुण्ट स्त्रिया के भाव भक्ति पूए्ठ गीत गाता हुई जातो है झार माता को 
ढाकती हैं। 
करणी भाता--राजस्थान म॑ करणी माता की भी बहुत भायता है--करणी 
माता वा दुगा का अवतार माता जाता ह॥ धन सावान भार सब प्रज़ार वी सिद्धिया 
के तिये करणी माता वो पूजत हैं। बीफानर मे देशनाक मे बरणी माह का बहुत 
बश्य मतिर है । चत और झ्ामौज शुवत्रा नवमी क वहाँ माताजी (करणी माइ) वा 
बहत भा मेला भरता है जिसम सम्पूए्य राजस्थान के लाग झ्राकर सौॉमिवित 
होत है । करणी माइ बे कारण दशनाक का सिद्ध पीठ हान का महत्त्व प्राप्त है । बरणी 
माता के झनक गीत है जा मेले क॑ झ्वसर पर गाय जाते है झौर समय-समय पर विशेष 
अवसरा पर हान वानते रात्रि जागरणा मे भी। गीत का एक अश यहां दिया 
जाता है +- 
“हे दचाण री राय प्रो काये पाके तातश भाई, 
माता कु झ्रा ए जुडायों हे माप गढपतियाजी रो लश्कर छायो है । 
सुझो रो राय, सासूजी तो पूछे करण दे यो माय ने काचूले, 
तोराब ने सेखे जो रो आई । 
माता हेली है मराए है माय डूब तोडी है जाहुज तराई है दाणा री राय ।/ 
बीकानर के राज परिवार म करणी माई को कुलदवा भानकर पूजा जाता है 
और रात्रि जागरण हात है । 
नागछची माता--राठौड बश की कुल दवी नागणेची माता है--पहल इंह 
राजेश्वरी अथवा राठेश्वरी कहा जाता था। सवष्रयम राव धूहडजी न परगन पचभद्र 
मे नामान ग्राम मे नागणेची माता का सिर बनवाया तब स दवी प्रसिद्ध हां गई। 
जोघपुर के दुग म॑ भी जनानां डयोटी क निकट एक मत्रि ह। प्र॒त्यय राठाड गाव मे 
एक थाने देवा के नाम पर वना हुआ है। यह थान प्राय नीम दक्ष का छाया म हाता 
है । भानात जाति के लाग अपन बच्चा वा म्‌ट सस्कार नागणेची जी के मतिर मे 
क्रवात है । वोकानर मे भी नागणेची दवी का विशाल मल्रि है जहा चत्र व ग्रासाज 
मे नवरात्र पभ्त म दशका की विदेष भीड रहती है। नित्य प्रति भी प्रात साथ 
सक्डा वी स्पा में लाग ददो का ढोक देने जाते हैं ॥ अनक लाग तो नित्य दशन का 
सदल्प लिये हुए विना दशन भांजन नही करत । नइ रोशनी के शिलित समाज मं 
भी नागणेची दवी वी वहुत मायता ह । 
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राजस्थानी लांक सम्हृति धामिक आस्था और विश्वासा स झात प्रोत हू 
जीवन के हर क्षेत्र म देवी-दवताआ वी मायता पाई जाती है। धन सनन्‍्तान एवं सब 
प्रकार वी लौकिक सिद्धिया के लिये मतौतिया करके दवी-देवताभा की जात देना 
जागरण करना ब्रतापवास व तीथ यात्रा करना आदि सभा डृत्य जन मानस वी 
घाभिक ग्रास्था स सम्बाधित है--इस झ्ास्था को मूत रूप म क्रियावित करन के लिय' 
दवी-देवताझ्मा का आश्रय लेते हैं बड़ बडे देवा को प्रसन्न करन का साहस साधारण 
मन स्थिति का यह जन-समूह कर नही पाता न ता महान्‌ देवा तक पहुचन की विधि 
विघाना का उह चान है न उतना साहस--सद्य फ्ल प्राप्ति व लिय य लाग छांटी 
श्रणी के सवको (लोक देवताझ्मा) को ही प्रसन्न करते रहते हैं--दइह बड़े दवा वे 
सवका के रूप में मान कर इनके माध्यम से बरे दवताझा वा प्रसन्न करन की भ्रवृत्ति 
बन गई।॥ लाक-जीवन म बडी बाता की ओर ध्यान कम जाता है. साधारण बाता 
तक ही लॉक इष्टि सीमित रहती है । तभी इतिहास प्रसिद्ध राणा प्रवाप और प्रृथ्वीराज 
जसे वीर पुरुषा की गझ्रार ध्यान न देकर पाबू राठौड का प्रतिचा पालन गांगाजी की 
गारक्षा और भरा बाबा तथा रामदेवजी के परापकार के कृत्य लाक-मानस को इतना 
प्रभावित कर सके कि उहे देव श्रेणी म स्थान प्राप्त हो गया । 


इन लोक देवी-देवताश्रा की मान्यता के प्रतीक मला और मतिरा श्रादि का 
सजीब वरन विदशी यात्री टाठ ने अपनी पुस्तक “ एनल्स एण्ड एटोक्विटीज आफ 
राजस्थान म भी क्या टै। इन सभी दवी-दवदाप्नमा की स्मृति मं निभित मदिरा 
दवलिया अथवा ताल तलया पर बनाए हुए पूजा स्थाना पर वप मे॑ निश्चित तिथिया 
पर मेले लगते है जिनम स्त्री पुरुषा के क्लुण्ड के तुण्ट रंग बिरगी पोषाक पहन उल्लास 
पूथक सम्मिलित होकर इन देवा के प्रति अपने हृदय का भक्ति भाव ध्यक्त करत हुए 
भनौतिया मनात॑ है। राजस्थानी महिताझ्रां द्वारा विविध दवी दवताझा सम्बाधित 
मला पर गाये जान वाले गीव। स लाक-जीवन क उत्साह आल्हाद और स्वाभाविक 
उल्लाम की प्नेक रूपा म॑ अभिव्यक्ति हुई है । 
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उच्छलन हुआ है । राजस्थान मे इन झवसरा पर नारी के कठ से प्रवाहित होन वाली 
भाव लह्रिया अपना विशिष्ट स्थान रखती है। भावाभिव्यजना के श्रतिरंक के कारणस 
किसी छाटे से ममस्पर्शी बिन्दु को लेकर थाडी-सी विषय सामग्री का भी य निरक्षर 
माताएँ अपन कठ से प्रस्फुटित राग और लय की खिचावट स खुद बढा चटा कर गाती 
हुईं समस्त वातावरण का ग्रुजायमान कर देती हैं । लोक साहित्य के ता्विक चिन्तक 
और विद्वान प०मोतीलाल शास्त्री ने राजस्थान के लाक गीता के इस गुरा को विस्तारानु 
बधिनी महत्ता कहकर इन गीता का महा सगीत की सता दी है ।? 

राजस्थान के सस्कार सम्ब्घी गीत प्रमुखत सात रूपा म पाय॑ जाते हैं 

3 सीमन्तोन्नयन सस्कार सम्बाधी झर्थात्‌ दोहद साध अथवा साध पुरा वे' 
गीत । इन गीता का फुलेरा' भी कहते है। 

2 जात कम अथवा प्रसव सम्बधी--इहें यहाँ हालरे व सोव* नाम से 
अभिहित किया जाता है। नाम करण सस्कार पर भी यही गीत गाय 
जाते हैं । 

3 चूडा करण अ्यवा जहुला उतरवाने के यीत । 

4 करा बेघत सस्कार के गीत । 

$ उप-नयन अर्थात यज्ञापवीत सस्कार के गीत । 

6 विवाह सम्ब घी गीत । 

7 अनन्‍्त्येष्टि सस्कार गीत । 

] सोमन्तोन्नयन सस्कार के गोत--यह संस्कार बालक के जम से भी पूव 
गभ क॑ सप्तम झ्थव। श्रष्टम मास म शास्त्र विधि झनुसार इंद्र विद्युत फा शान्त करने 
हेतु मनाया जाता है ।? इस सस्कार का मनाने का प्रचलित ताम है 'चौक पूजा जिस 
राजस्थान वी लांक भाषा म॑ साघ पुराना भ्रथवा अगरिनी कहते है। 

भारतीय परिवार मे सनन्‍्तान का जम अत्यन्त आन द का विषय होता है-+ 
अतएव गर्भाधान के झारम्भ से ही घर म॑ आनन्द मतान के रूप निकाल तिय जात हैं । 
'सीमन्तोन्नयन सस्कार के झवसर पर गरभवती स्त्री वी साध पुरान के गीत गाय जात 
है, इन गीता मे गभवती की प्रोर से विभिन्न व्यजनों अयवा खाद्य वस्तुआ के लिये इच्छा 
का वणुन करते हुए सास-ससुर जेठ जिठानी अथवा पति द्वारा इच्छा पूरी करन का 
उल्लेख रहता है। 

इस प्रकार इन गीता म गभवती स्त्री के लाट चाव की व्यजना पाई जाती है । 





| श्राद्ध विज्ञान, पृ 22[ 
१ इद्ध का शत्रु असुर हाता है---उस बेघन के लिय सीमन्त म शुला (काटा) 
प्रयोग करने का विधान हं---इसलिय इस सस्कार का नाम सीमन्तोन्नयन पडा ॥ 


ँ भाव, दीन पचेरा रा बेर रे गे जो । 
कह महोरा करे भाषा शुलादो थी 
एक को कर ी ढेर कण 
सम प्रकार > सा गानमुवा है 
>च्चा मे पलो मात 


बेली० 
, भालू जी 
प्‌ जाय। 
५५ मास भागियोक्त कोई अठयातो पृजश ज़ी ॥ अरचवबेली० 
भी एस भाग्य जी होचर- अगर चुसायों जो ॥। 
जी कसर रेग इरसओ झोय सेय पड्क दो जो ह्सकर बोलो, 
5 ठिमक 
>प पूधद खोलो ए भ्रचबेती ग्हासे पवरहा के व्याल ही 
बोचत्य) मम 
बेर गीत रेखिय राजस्थानी: चोज-केत, 
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इसी प्रकार के अ्रनक गीत हैं जिनम सास्कृतिक भावनाझा के ग्नतिरिक्त 
सम्मतित परिवार क॑ पारस्परिक प्रम झौर समस्त परिवार वी गभवती स्त्री क॑ प्रति 
सबदना की सुर व्यजना हुई है । 

2 प्रसव सम्बधों गीत शिपु जाम के समय यभवती सजी के तिय पीर 
चलने का अवसर महाव्‌ सकक्‍ट का हांता है--तत्सम्बाघी गीता म जच्चा का कसण 
स्थिति का ममस्पर्शी चित्रण रहता है। इन गीता का जापा साहर' झथवा साहिता 
कहते हैं -- 

“टस-मस दूख छ पेट जी भ्रो राजना कमर में चोसा चाल । 
अलबेली कमर मे चोस चाल, दाई माई न वेग बुलाय जो श्रो राज । 

हुँ >८ ग्र | 
* सुसरा सा न बेग बुलाय, हताया सूं, यू म्हारे ख"ल फैमर में पोड 
अब नहिं जीऊँगी । 
महारा सासूजी न बेग बुलाय, रसोया सू, यू म्हारे चाल कमर से पीड 
झव नहिं जीऊगो ॥ 
शमी प्रकार जेठ जिठानी, देवर-श्यारानी आठि समस्त पारिवारिक जना को 
याट 7रती हुई प्रमूता वी मन स्थिति का करण चित्र इस गीत मे मिलता है। 

पुत्र जाम पर भारतीय परिवारा म॑ विशप हपोल्लास मनाया जाता “--शिए्ु 
जम पर गाय जान वात गीत विविध प्रसगानुसार झगक प्रकार के हात ह-थाल वजान 
के गीत नाल कटाई का गीत, प्रसुता को जा अनेक पकार के' मवा मसाल पाग पजीरी 
बना-बनां कर दिय जाते है उन पर अलग झ्लग्गर मसाला मवा पर गीत रचे गय हं-- 
सूठ भश्रजभवादन ग्रूंद, पीपली पजारी झार चरए का पानी! झादि पर प्ननंक गीत 
हैं फिर चीएाटियां “ पीला * # भणा प्राल्गा घूघरी* और जलवा आदि प्रधाओआा 
के नाम पर गीत बन गय है। छटी बाहर के दित सूय पूजा हाठी है--उस पर गीत 
है--नामकरण संस्कार को ट्सूठटन कहते है इस दिन जच्चा को स्‍्तान कराने का 
गीत है। 





] पुत्र जाम पर सब प्रथम जच्चा वी सास उसक लिय स्लाठ अ्रजवादइन व पान आदि 
डाल कर पानी पका कर द॑ती है उस चस्श्रा चटाना बालत है । 

2. चीणटिया--जच्चा के झट का झोढना विशेष | 

3. पोजों अथवा पॉलिया--वाम करण क टित गाटे स सुर्सी जन पीले रंग का ओतना 
जच्चा के पीयर स झाता है 

4 धघूघरी--नामकरण के हिन गेहु की घूघरा घर घर दाँटी जाती है । 

5 जलवा--हु भा पूजना । 

6 दखिय सब प्रवार के गात-राजस्थानी लाउ गांट खण्ल 2 
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बाईजी भो थारो योरोजी बुलाय घर ज्यू धर्म विलस सायव थाप कोजी। 
घन पिलसो जो साजी हरजी मलजी रा पृत इब थारी पूरी छ मनरली जी 
थार झनमन जो सायव भोत रा होव सूं यारो रात दुहेलडो जो। 
पुष्य करो जो सायबा जलमेगा पूत घन धर प्राव थार कुल मऊ जी । 
लादूपों थे जच्चा कुलको जी हार सरस सुद्ध लादूयो थारो कू ख मे जी॥3॥ 

3 जले उतरवाने के गीत--नमूना है --- 

तोहे चदा बहू या लाल या मेरा साँवरिया, 

दूर खेलण मत जइये मेरे लल़ना तेरे सर पे जदले बाल मेरे सांवरिया । 
च-दा खेलण को मागे मेरे ललना, च“शा बसे भाकात, मेरे सावरिया । 
दादी जो की गोदी को मे सेल मेरा ललना, भाई को गोद से खेल मेरा 
ललना दौइ चाघोजो को पोदो मे, मेरे सांवरिया ॥ तोहे० 

जहूल वे भवसर पर जिस टेवता व नाम पर जहूल बाते हुए हा! विशप कर उस 
बे एवं भ्रय देवी दवताश्रा तथा लो नायका क गीत गाये जाते हैं प्ौर उनके भ्रतिरिक्त 
ऋूम के प्रवसर के गीत भी गाये जाते हैं १ 

4 कण छेदन सस्कार-भारत के बुछ प्रान्ता म बडे भ्राइम्वर से मनाया जाता 
है परतु राजस्थान मे इसका विशय महत्त्व नही है । क्सी भी "'ुभ तिथि को बालक 
के कान छिलवा दिय जात॑ हैं छेटन वाल वाल को नेग देकर प्रसाट बॉटते हैं और 
स्त्रियाँ गीत गाकर प्रानन्‍्ट भताती है। इस प्रवसर क॑ बुछ गीत विश॑प हैं--जिनम 
बाली बनवान हँस हमस कर पहनाने झ्रादि का उल्लेख रहता ह--इनके अतिरिक्त 
बिहाइपा बघादवे ऋादि जमात्सव के गीत भयवा बने गा लिये जाते है । 

एक गीत है -- 

“मथुरा नगरी जाना बाबा पीला सा सोना लाना, 
पोला-सा सोना, उजले से मोतो, ये लालाजी के सोहले 
इक सोने को बालो बनवाना, साला के कान छिदाइये।/” 

5 यज्ञोपवीत सस्कार के गोत--प्राचीन काल म॑ इस सस्वार का जीवन मं 
बडा महत्त्व भाना जाता था | विद्यार्यी गुरु क पास भाश्रम मे रह कर विद्याध्ययन तथा 
बेल पाठ करते थे। गुर क॑ पास भेजने स पूव श्रपने ग्रपन वण के विधान अनुसार 
आठवें, दसवें अथवा बारहव वय में बालक का यज्ञोपवीत सम्क्षार होता था। इसका 
तात्पय यह था कि यत्ापवीत (जनेऊ) क॑ सूत्र से प्रतिज्ञा बढ़ होबर बालक निश्चन 
चित्त से स्वाध्याय १रने म समथ होता था । 





] स्त्रियाँ बालक के लिय मगल कामना हतु दुछ अथधि बाट जहूला उतरवाने के लिये 
बालाजी भरूजी 'रामदेवा जी माताजी भथवा जूभारणजी के माम स जट्लला बोच 
दती हैं ओर समय झान पर उसी देवता के मादिर मे जाकर जद्भता उतरवाती हैं। 


० 
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7 
“पाले जनेऊ मु ज की जो 2 दादा सा भिश्षा हमारी । 
लिक्षा भिखारी ने सोव रे लाला यू म्हारे घर को दिवलो रे लाला ॥ 
इसी प्रकार परिवार के सत्स्यो के नाम ले ल कर गांत झागे बढ़ता है । 
(2) 
+हाथा छडी हीरा जडो जो मूदडी, 
भेंवरयों ज्ञाय बढयो दादा सा रो गोद में जी । 
दादोजी महा न सोना री जनेऊ रो होंस घणी जो 
लका गढ़ रो सोनों मंगास्या, 
महाका कंबराद जनेव दिलास्याँ जो ॥ हाथा० 


(3) 
“हुँस खेल लाडू जीम रे दादिया रा प्यारा, 
थाने ज़नेउः लिकस्या जी । 


यचापवीत के प्रश्चात्‌ विद्यारम्भ का मुहृत होता है इस अवसर पर पादी 
पुजवाकर मगल गाने करते हैं--सामायत विवाह पर गाय जाने वाले बन गात है-- 
कोई-कोई गीत विद्यारम्भ क॑ भाव की व्यजना वाले हैं जसे -- 
“पेरो पढने को जावेगो लाल, पडित बन झ्राश्रो जो । 
पाँच बरस को हो गयो लाल कृपा करी क्रिपाल 
मेरो पडित बुलवाओ्ो, पाटो पुजाओं 
कुछ दक्षिखा देऊे हाल । मेरि० 
6 विवाह सम्बंधी गीत---विवाह सम्बंधी गीत तीन प्रकार के होते हैं-- 
विवाह की प्रथाएँ 7 टिन पूव आरम्भ हा जाती हैं उस समय गणेशजी की स्थापना के 
पश्चात्‌ तल हल्दी, उबटन झाति चटना भात प्यातना आर रातिजगा प्राति ग्राटि 
अनेकों मागलिक कृत्य पाशिग्रहण सस्कार तक नित्य प्रति हाते रहत हैं-- इन सब 
प्रथाप्रों सम्बधी गीत कया व वर पक्ष के सामाय होत हैं। होप ग्रीत विषय भद से 
दोना पश्वों के अलग झलग होते हैं । 


विवाह के मुस्य सस्कार की समस्त विधि कया पक्ष के स्थान पर सम्पन्न 
हाती है, अत कया पक्ष के गीता म अपेक्षाइत वविध्य अधिक है। 

भारतीय परिवार म विवाह जीवन म सर्वाधिक हर्पोललास का अवसर माता 
जाता है। विभिनत प्रकार के मतारजना से घर के सभी स्त्री पुस्पा क मन का उछाह 
प्रकट हाता है । स्थिया के मन की उमये विशेष कर गा-गाकर व्यक्त होती हैं। ढोलक 
मजारे और भाभनों की सगत म॑ अनक प्रकार के गीत यान्गा कर व॑ घर को रगशाला 
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तेल-- 'सुन सुन रे जोधा रा तेली, 
घाणी पोलो केसर न कस्तूरी माय डालो, जायफल ने जावत्रो । 
औो तेल सवल बनी! रे झ्ग चढ़ती । 
दसडा बारां बामो सा भर देसो लेखों वा माताजी कर लेसी । 
कोउ यारा भाभो सा कर लेसो, भो तेल नवल बनी रे भ्रग चढ़सो 7” 
पीठी-- सुहाय मांगणा गई अपर माताजी के पास, 
माताजो देह नी सुहाग, सोली बनडी ने सुहाग । 
पर में न जानू यह रग कसे हो के लागा। 
लाल पीलो होकर सागा, हरियालो मेदी होके लागी । पर में न जानू ० 
लाल-पीले रग एवं हल्‍दा बुमकुम मेहटी आदि मागलिक द्रव्यां का प्रयोग 
और चौक पूजा झाटि भारतीय सस्ह्ृति के अभिन्न भ्रग हैं--विवाहादि मागलिक भ्रवसरा 
मे इन सब के कारण विशेष रगोलापन और काव्यमयता की सृष्दि होती है । 
वनौला--आज बनोलो करे “यौत्यो । 
आज थनौलो मारू रा श्रोजी रे “योत्यो । 
माह रा श्रो जो न नौत्यों मादनिखाछ सार। 
जीम म्हारो दनडा, घी गुड लापसी । 
पीय भ्हारो बनडो, भसडिया रो दूध । 
माय पतासा घोल्या, बनो म्हारा राय चम्पे रो फूल | 
बनडी म्हारो केलू कामठो | 
मायरा--मायरा अर्थात्‌ भात भरना भारतीय सस्ट्वति की महत्त्वपूण प्रथा है। 
कया अथवा पुत्र वे विवाह पर बहित अपने भाई को योतने जाता है पान सुपारी 
और पान का बीडा लेकर भाई अपनी सामशथ्य अनुसार वहिन के लिये चू दड वर कया 
के लिय वस्त्राभूषण तथा बहिन के परिवार क सदस्या क॑ लिये भी जाड़े आटि लेकर 
झाता है। इन भात के गीता म भाई-बहिन के पावन भ्रम के ममस्पर्शी चित्र मिलत 
है। जिन स्त्रिया के भाई नही होते ऐसे अवसरो पर उनके हृदय श्रति व्यधित हांते है। 
भात यौतने के गीत के बोल हैं -- 
“पान सुपारो पान रो बिडलो मे तन रे बीरा नूतर/ झाई। 
राजन सायोडा वारन भाई नूतण लागी” 
पुजाथ प्रयोग म आने वाले मागलिक पदार्थों को लेकर यौतन झावे बी 
भावना क्तिती पवित्र है । 





[ बने के तेल चढाते समय बनी के स्थान पर बन कह दिया जाता है। 


राजस्थान के पेस्कार सम्ब्धो गीत 
गवत्‌ 


भाई बहिन ५93 
लिन है डर कल व कम क 
भ्रान्तारि, 
हल का एक को शत बोला के गीता मे उच्छ 
के हज यम जरा कौ के साथ 
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रा गीत सीठर पावणों तस्पोलन, काकणू डारडी साजन बघावा जुआ जुर्द 
ःहथाली कोप्ल आलू बिदायी मौजतिया, बालावणगी चाटी का गोत भलमल 
और भमबः दीया, जेंवाई नणदोई, जीजाजी एवं वायरो झ्रादि । 
इन गीतो म यहाँ की सस्कृति और सामाजिक भावनाओं की सुदर “यजना हुई 
है। कसी गीत मे कन्‍या अपने बावा बाबुत झ्रादिस विमय करती है ऐसा वर 
खाजना वसा नहीं कही सखिया को विवाहित देख कर भपना विवाह कराते का चाव 
नयक्त हुआ हू । एक गीत मे कहा है-- 
बाबा सत देहस साझुवा धर कु वारी रहेस, 
हाथ कचोलड, सिर धड़ो सीचतीय मरेस ।!? 
भारतीय समाज म॑ कया का बाप सदव वर पक्ष से प्रपन को छोटा समभता 
है यही भाव यत्र तत्र गीतो म व्यक्त हुए हैं --- 
“दोनों समधी बठया तखतत बिाय, 
कोई छुएा हारयो कुण जीत्यो जो । 
हारयो हार्‌यो राज कुबरी रो बाप, घर गोरी पाछ म्हे ।!! 
तोरण झौर सामेला गीत बारात की श्रगवानी झ्ौर तारण के समय गाय 
जात है। समला का प्रथ है सम्मलन दोना पक्षा का सम्मेलन करान हंतु जनवास 
मे बुलान जाते हैं--पुरोहित मत्ोच्चारण के साथ सम्मेलन क'दता है--म्त्रिया गीत 
गाती है +- 
हालो बन्ना हालो जी तोरण चाला तोरण छडो लगाबो जो राज । 
हालो बच्चा हालो सहेला चाला सहेने मे सब रग ल्यास्याँ जी राज । 
हालो बच्चा हालो नो साया? चाला भाया स॑ भगल गास्याँ जो राज | 
काया वी माता या भाभी वर माला के समय द्वार पर भारता उतारती है उस 
समय बर के गुणा का वणन करती हुई सहलिया बीद की घिवकी गीत गाती है! 
फिर 'कामणा ! कमरा गीत मं वर कया को भगवान्‌ विष्णु व लक्ष्मी आर इष्ण 
राधा का स्वरूप देकर वणन करते है । भाव यह रहता है कि अपन भ्रम के बल से 
काया वर का वश म॑ रखे । कुछ कामण गीता में बारातिया का उपहास रूप हास्य 
विनोल भी हा होता है। 
मण्डप म ले जाने से पृव वर कया के हाथ महूदी से जोल्त है इसे हथलेवा' 
कुहदत ह--इस समय का गीत है-- 
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2. मार्या--विनायक स्थापना के स्थान को मायाँ बोजते हैं--वहां बने बनडी को 
भत्या टकन के लिय ले जाते हैं । 


रनस्यान के सत्कार सैम्बथी बोत 743 


हाथ जे महासे सर सहेफी राज कहेवी, 


पृ हयलेवों चुड। 

हाय नई देह हारा सतयुरु जोसी राज, 

बाबो सा भरो देख ज्यार २] भाडसर धो लान ॥ 

क्या की गिलता का परिचय 

मिलता है। कु उप का नाम है, चेरी फेस? और 'सरिया करम गीता 
मर क्त्क 'शप्रहरा पड वेयन हाता है । 
विनाल हैई स््रिया/ “हितवाती हैं और मी का प्रथ बंधती है... कम 
लिताने का गत है... कर डारडी और जई । जान जीमते यान क मीत- 
हैं--क जो कवर / वानोदा और ३ 
'येगीवाम बारतिया के विनोल ३१ क्ति हुई है। महिलाएं उलाहना ३ 


३ ख् ३ 
के जो राव जो सभा हैमाटि जी 
करो नो पारो घर मो सवार ॥7 3 
गीत मे “यणपुर्त ढेय से चित्त गुद्धि का हुए भरवान्‌ 
अवतार गया फैराशिक पृस्पा उगगान है और भगवान्‌ $ शगर भोग 
अकाल श्रारि प्रालकारि अप गीत शो कावल विदायी ॥) गीः 
का, भोरी का कक भीर “पक दीवा का की कि 
+ गीत 
क्याक विवाह मे विद्या का ह्श्य क्द्य हाता है| 
फैवि कालिदास पे शकुतला ३) विदा क पमय कीतराग प्यागी महा कप 
है) भी सता है जे। करसा उस की कीयीकस ही ऋप्निक राजस्थान 
की विदाई गीता दोप्यि वे कोयल आदि मे मिल जालिदास के 
१५७४॥ रचना वल्म्ध्य, सर पथ रा एव रिया भाषा के बिक 
) इन लक सीता भाव: 'दीसव डरा हक मे केस्ण रस को # 
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रागीत सीट्ण पावणों तम्बोलन काक्णू डारडी साजन बघावों जुआ जुई 
हथाली कोयगल, झोलूं बिदायी सीजलिया, बोलावणी चोटी का गीत, भलमल 
और भमब दीया जेंवाई नगहोई जीजाजी एवं वायरों भरादि । 
इन गीता म॑ यहाँ की सस्द्ृति और सामाजिक भावनाओं की सुर “यजना हुई 
है। कसी गीत मे कया अपने बावा, बाबुत आतिसे विनय करती है ऐसा वर 
खोजना वसा नहा कही सखियां को विवाहित देख कर झपना विवाह क्रात वा चाव 
“यक्त हुआ हू । एक गीत मे कहा है--- 
बाबा मत देइस मारूवा बर कूवारी रहेस, 
हाथ फ्चोलड, सिर घड़ो सीचतीय मरेस ।//7 
भारतीय समाज मे कया का बाप सदव वर पक्ष से अपन को छोटा समभता 
है यही भाव यत्र तत्र गानो म ब्यक्त हुए हैं -+ 
* दोनों समधी बठया तखत बिछाय, 
कोई बुरा हारयों कुण जीत्पो जी । 
हारयो हारयो राज कुबरी रो बाप, घर गोरो पाछ म्हे |”! 
तारण और सामला गीत बारात का झगवानी ओर तारण के समय गाय 
जात हैं। समला वा अथ है सम्मंतन दोना पक्षा का सम्मलन रूरान हतु जनवासे 
मे बुलान जात हैं--पुरोहित मज्ाध्चारण के साथ सम्मलन क ।ता है--स्त्रिया गीत 
गाता हैं -- 
हालो बच्चा हालो जो तोरण चाला, तोरणश छडो लगादो जी राज । 
हालो बना हालो सहेला चाला सहेभे मे सब रग स्पास्याँ जी राज । 
हालो बन्ना हालो नी साया? चाला भायाँ मे मंगल गास्पाँ जी राज । 
कया वी माता या भाभी वर माला के समय द्वार पर आरता उतारती है उस 
समय वर के गुणा का वशन करती हुई सहेलियाँ बीद की घिककी गीत गाती है। 
फिर कामण ! कामग गीत में वर कया को भगवान्‌ विष्णु व लध्मी झार हृष्ण 
राधा का स्वरूप देकर वए॒न करते है । भाव यह रहता है कि झपन प्रम के बल से 
कया वर का वश मे रखे । कुछ कामण गीता म॑ बादातिया का उपहास रूप हास्य 
विनांद भी हा हाता है । 
मष्ल्प मे ल जान स पूव वर कया के हाथ महही से जाडत है इसे हथतवा 
कहते है--इस समय का गीत है-- 





) ढाता माह रा दृहा पृष्ठ220 
2. मार्या--विनायक स्थापना के स्थान वा माया बोलते हैं--वहाँ वनन्‍न-बनडी को 
मत्या टकन के लिय ले जात हैं । 
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के भ्रा्नि 
सांक ्ः उहोपन ब्य हनन पिमाकित भाषा क बिना. 
ाज्ति है. जावा 3 । हे क्स्श सम की जिम 
एक गीत मे किले हाती हु। क्या को 

ना चौर सौन्‍्पमयी भावना ब्पक्त हे है. गये कक 


ते कहकर भव्य 
म यसाभो गीव राजस्थानी सकक्‍जाक 
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“बन खण्ड को ए कोयल बन खण्ड छोड कठ चलो । 
थारी भाले दिवाले ग्रुडिया घरी, घारी साथ सहेल्पाँ भणमणोी ॥ 
बन खण्ड० 
थारी माऊजी यारे बिन भ्रएमणा, थारो छोटी बनड रोव एकलडी 
वन खण्ड० 
थारा बोरोसा फिरे छ उदास बिलखन यारी भावजडी ॥ वन खण्ड० 
इसी प्रकार के असख्य गीत हैं जिनम मातृवात्सल्य तथा पारिवारिक स्नह की 
यजना द्वारा करुण रस के ख्रात फ़ूटते प्रतीत होते हैं, जिहे सुनन॑ वाला का हृदय 
चीत्कार उठता हूं +- 
“झायो परदेसो सूबदो, लेग्यो टोलो में मूँ टाल, 
कवर भाई सिध चाली ए। 
महे थान पूछाँ म्हारी सूरज माई भ्रो, 
इतरो बाबोजी रो लाड छोड'र बाई सिध चाली प्रो । 
भायो बागां रो सुबटो, लेग्यो टोलो से सु टाल, 
कोयलडी जद बोली ए। श्ायो परदेसी० 
विदा के समय बघावे भी गाय जाते हैं। उनम भी कया की विटा का मम 
स्पर्शी चित्रणा रहता है साथ ही ससुराल पहुचन पर उसके समस्त परिवार के लिए 
भगल कामना और सौभाग्य सम्रद्धि निमित्त आशीषें व्यक्त होती हैं ।? 
जवाई जीजोजी नशणदोई झति गीत मुकलावे पर गाये जात है। इनम प्राय 
साली सलहज की शोर से हास्य विनोद रहता है। कुछ गीत जवाई बे लाड प्यार मे 
गाय जात॑ हैं उह कूक्डला सज्ञा दी गई है। 

(ग) बर पक्ष के विदाई सम्बधो ग। --वर पक्ष के गातो में इतना 
वविध्य नही पाया जाता । प्रारम्भिक भ्रथाग्मा के सामाय गीता और मायरा के प्रति 
रिक्त बनड़े घोड़ी बछेरी सेहरा, टीका आरता,नकासी और बधावे गाये जात हैं, 
एव सुहागरात क गीतो मे बीदणी की छिववी विशिष्ट है| बनने की पाशाक तयार करने 
क एक गीत से भूत कात-कात कर वस्त्र बनाने का उल्लेख है--- 

सोना फेरा चरखला हो बना साब रेसम री गज डोर । 
पैला मे घठी कातसू र केसरिया कातू ला भीणोे सृत 
कात बणाऊ थारो घोतियो, बना सा हाथा रो हरियो रुमाल। 
बनडा गीत के वांल हैं-- 
घूडला घू मर देस रा थे लाग्रो जो बना, 
बना थान घणी जो खमा । 


]. ट”खिये राजस्थान के लाक गीत पूर्वाद्ध गीव सस्या 95 चाय सब प्रवार के बदाई 
गीता के लिए राजस्थाना लांक गीत खण्ड-2॥ 


डद्र्जा 

साहू ने लिया प्रंचल भोर महाराज 0! भाग, 
रे 2८ > 2९ 
गा भरयो झाबशी हा लए तू लिप भाप । 

नानी वैधायन जो, बापलों अरन + 

धाम डीनानापरो हैरिराम बॉयूली ादनबार ॥ह 

(भावज दाता पेज डासना नेग मॉयिना आरता चर पैह्ागराक ७ गीत 

देस्यि राजस्थानी चोक-गीत प्रण्ड-2 ) 
7 प्रस्तवेत्ति संस्कार के गीत--भारत है भय पत्ता की भांति पजस्थान 
सभी मृत्यु # पर गा गाकर रात 528 अ्या है| गाजर हैश्यिसस्पससा_ 
प्रदीत हवा है परन्तु इन प्रयापो पे मे झाक कर देखने स क्प्म्य कत सोल्यि भीर 
भावना मय सैजुद्ध लहराता मिलेगा । स्फ्या की द्दरव इतना कमल भौर सनुभ्ति इसनी 
वीब हाती है. “डुख शाशा निशाणा--पत्यक स्थित्रि मं उनके सतत मे क्क्ति 
की उत्पत्ति भौर गीत की हान मृत्यु की हृदय विल्वरब- 

भी उनको भावना छुट बेटे कर कछ्छ स्ने रित हाने जगत हू; 
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डा० सत्तेद्ध ने 'ब्रज लोक साहित्य एक अ्रध्ययत म ब्रज म प्रचलित मृत्यु 
क' गीता म रुदन की सगीतात्मक्ता का उल्लेख किया है और प० रामनरंश तिपाठी ने 
कविता कोमुटी में गुजरात, महाराष्ट्र भौर मद्रास के कसर स्टन रूप मे ग्ौता का 
वणन क्या है। विदेशी विद्वाना न भी मानिग की व्यास्था करते हुए बताया है. कि 
रो राकर दु ख प्रगट करन की प्रथा अखिल विश्व म प्रचलित है ।7 
राजस्थानी लोक-मीता म रतन राणो गीत विदशी एलेजी क॑ समान है । 
मीत की प्रथम लाइन है -- 
+भहारा रतन राी्य एकरतों झमर।श घोडो फेर । 
अमराणो मे बोल सूभा मोर ।/ * 
एस विशिष्ट गोता के ग्रतिरिक्त राजस्थान म पूरा अ्रवस्था को प्राप्त बडेरा की 
मृत्यु पर शान्त रसके भजन आरि गाय जाते है । इनम बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा भक्ति वे 
भाव व्यजित हाते है श्रौर भगवान्‌ से कामना की जाती है कि ट्विगत झात्मा सत्गति 
की प्राप्त हो । जोघपुर मे इन गीता को 'पार सज्ञा दी गई है?! शरीर स प्राण 
निकलन पर हरजस गाते हैं जिसम हर का हिडोला मुख्य है -- 
“कठ सूं झ्ाई बडेंरो पालकी, कठ सूं झायो विमाणा । 
हर को हिंडीलो ली बेटा का नामी सग चालो ॥/ 
पूरे गीत मे मृतक के स्नान शगार और पालकी म॑ बिठा कर बेटा पांता और 
और सगेन्सम्वीधिया द्वारा सजा कर श्मशान ले जान और स्वर्गारोहण का सुदर 
चित्रण हूं। भृत्यु के तीसरे टिन अस्थि बीनने गगा जी लेजाकर प्रवाहित करन 
श्रादि के गीत पथवारी तथा हर मुरली क्हलात हैं॥ पथवारी मागदवी का कहत 
हैं-- इनम भ्रस्यि ले जान याले की रक्षाय प्राथना की जाती है कि उ'ह किसी प्रवार 
का क्‍प्ट न हा । 
पयवारी माता पयय को ए रानी । 
भूखा न भोजन माता तिसिए रा पाणी 7 
लौटने पर गगाजी की महिमा के भजन भादि गाय जात हैं । 
सस्वार सम्बंधी ग्रोता म सर्वाधिक भावा का भण्डार है। क्षण-शण के 
विविध भाव गीता मे ऐस बलात्मक ढंग स बेंध कर घुल मिल गय हैं वि गागर मं 
सागर की उक्ति इनम घटित होती है ॥ 


] मरिया छीच द्वारा रचित स्टण्डड चिड्शनरी श्रॉफ फ़ाकलार पृष्ठ 755 
2 दखिए पूरा गीत-मारवाडी ग्राम गीत पृष्ठ 39-40 





गाजैक> 
“पान है भ्रीर सद इन 
भमाजिक 
पक्की मंगल 
पोर प्रमरामह 


आनि के ताठक भक्ति 
स्वामी प्रथा जाट मे 
हैं । राजा हेरिश्व+ 
ष गाषाप्र। 
प्रोहि एतिहसिक- पर रचे हद /क- 
राणस्पानी सोकनाटका को ध्यान क्र्त म>्् छेत के मिलता है | 
बन मैया का भ्रमिनय अर-जीबन ते भैनना सहाय है... रेग मच कक 
है ने परत्त प्रा३), गाय के काई चौशसा मैलन तेमत सास 
फरफ्न विद्या न्यि जाता $ पढ़ा उनका स्य मच है सके पारा भार इनक 
है । भपमिनय # माय बन चारे नगद जे) ध्कतरि 
भी इक्टूठे हो जात है | 
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है। झभिनय के साथ प्रयुक्त होने वाले वाद्य यात्र हैं--नगारा नगारी ढोलक और 
सारगी। आजकल हारमानियम का प्रयोग भी हान लगा है । इन लाक-कलावारों को 
समीतात्मक अभिनय के लिये गपेधित स्वर-वाल और राग रागनिया क। ताने भी 
रहता है परतु सारगी झौर नगाडे की ध्वनि की प्रधानता रहती है। इनके गाने झौर 
वाद्य थात्र बजान वा ढंग झाधुनिक शास्त्रीय सगीत के क्लाकारा स निराला होता है । 
थे इतने ऊच स्वर से गाते और डके वी चोट पर नगारा बजाते है कि बोस! दूरी तक 
शब्ह सुनाई देता है झौर दूर-दूर के रास्ता चलते पथिक ख्याल से झ्राकपित होकर 
देखने थ्रा जाते हैं। ख्यालो के झभिनय म॑ प्राय माड सारठ कालिगडा पशासावरी 
विहाग और वाफी राग रागनिया का प्रयाग होता है ।? 
राजस्थान के इन ख्याला के क्थानक भी प्राय पौराणिक गाथाग्ना एंतिहासिक 
आख्याना पर झ्राधारित होते हैं भोर कुछ रथाल भक्ति-परक शान्त रस स पूण होते 
है ग्रथवा प्रम कथाओरा से सम्बाधित आख्यान होते हैं। कुछ रूयाला मे अप्सराशो भौर 
परिया का झ्राषिभाव होता हैं ता कुछ म॑ जादू टोन का समावेश है । 
यद्यपि इन लोक-नाटयो मे साहित्यिक गुणा की खोज करता बाछतीय 
नही--इ्नेकी विशेषता तो गाते में और अभितय मे ही है फिर भी कई स्थल कभी 
कभी साहित्यिक दृष्टि से भी सुदर मिलते हैं जिनमे लोक भाषा का माधुय समाया 
हुप्रा है। राजस्थान का भ्रत्यन्त लोकप्रिय ख्याल है ढाला मारू उसम इस प्रकार 
के स्थल प्रनेकी है--जस मरवण के प्रति ढाले की उक्ति है +- 
“नण निहार जादूगारी, तू है जादूगारी । 
भानमती की खेलो बण त॑ सीछ्ी विद्या सारी । 
संत साँची जद जाएा तू कु भो उगमादे प्यारी ।? 
कितनी प्रतकारमयी साहित्यिक भाषा म॑ प्रभावशाली उक्ति है। ढोला मरवण 
के ब्रतिरिक्त नात्त वे भोर भी कई ख्याल हैं जो राजस्थान मे जगह जगह खेले जात 
है । कुछ हैं->विराट पव॒ पूरण भगत हीर रौँभा जगदंव केकाली भार चकवा बण । 
इन ख्याला मे नानू राणा ने जगह जगह प्रपने गुर के प्रति आस्था प्रकट की है जस - 
मम्रुझ कू मित्या ग्रुद हरिदत्तजो ग्रुरा देवा पड़ित ज्ञानी । 
दास जाते क ज्ञान दिया जद आई विगल बानी । 
घनश्यामदास श्योबक्स राम के चरर मे सुरती ठानो | 
पोमद राम की रहा कहू, सोसर सारे जग जानो 
राजस्थान के चिडावा की भूमि मे जामा श्री नानू राणा यहाँ के रयाल 
रचियताप्रा म सर्वाधिक श्रसिद्ध है। स्याला की इष्टि स हाखावादी की भूमि विशेष 





| लाब-चला निबधावती भागनी 
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इन लॉक्-नाटया के प्रत्शन का मुल्य झवसर होली है परतु झय उत्सवा के 
अवसर पर भी ये आयोजित कर लिये जात॑ हैं। वीकानर और जोघपुर म हनुमानजी 
के मदिरा म॑ हिडाऊ मेरीका तथा ग्मय ख्याल रात रात भर प्रभिनय के साथ गाये 
जाते है । विवाहादि उत्सवा पर भी छ्याल मण्डलिया को प्रामतित कर लिया जाता 
हूं । व्यावसाथिक नाट्य मण्डनिया जीविकोपाजन अथवा मनारजन व लिय स्पाल 
सैलने हतु इधर उघर गाँविन्गाँव मे श्रत्शन करती फिरा करता है। प्राचीन काल मे 
जब सिनंमा भादि का प्रचलन नहीं था तब मही नास्थ प्रदशन श्रौर नाचना कूटना 
जोक जीवन मे ममारजन क। साधन बन॑ हुए ये । 

राजस्थान वे दूर-दुर भागों म जहाँ मनारजन के झ्राघुनिक साधन चित्रपट 
थति नहीं पहुंचे है, रग रास के ये ढग अब तक सास्हतिक झौर सामाजिक शिक्षा 
बा साधन बन हुए हैं। 

राजस्थान के य॑ नाट्य ग्रीत राज्य के इतिहास के निर्माएं म बडे सहायक सिद्ध 
हुए हैं । 440 वर्षो से श्रधिक तक की सास्ट्तिक और सामाजिक परम्पराए स्याला ने 
स्थापित वी हैं। यहा के प्राप्पर रूपाला की सूची बीकानर जाघपुर क्शिनगड़, जयपुर 
बम्बई और मथुरा स प्रकाशित हा इकी है। श्री भगरचटजी नाहटा ने जांक्न्क्ला 
निवधावली म॒ प्रकाशित प्रपत एक महस्त्वपूण। लेख म इन रयाला का विवरण दिया 
है। नेख का शीपक है--- रमाल! की पूव परम्परा । श्री नाहटाजी ने अत्यधिक श्रम 
पूवक राजस्थानी ख्याता की शाघ श्रार सकलन का काय किया ह उनके निजी ग्राथा 
लय--अभ्रभय जन अ्रथालय वीकानर म ३४8 ख्याल सम्रहीत है। राजस्थान के स्याला 
बी सस्या भपरिमित है। जसलमेर, कलकत्ता और काशी पश्राहि स्थानों से भी यहा के 
बहुत से रयाल फुटकर रूप मे प्रकाशित हो चुके हैं! राजस्थान से प्रकाशित शोध 
सम्बाधा पत्रिकाओं म॑ भी समय-समय पर रयात प्रकाशित हाते रहते है । 

चित्र-पट के श्रत्यधिक प्रचार स पश्राधुनिक जीवन स लोक नात्य का प्रचलन 
और ग्रभिनय लोप होता जा रहा है वस्तुत मनोरजन के यही जीवत साधन लांक 
हिंतक।री और सर्वोपदशक हैं जिनसे जन मानस पर कोइ दूपित प्रभाव पडने की 
सभावना नती बल्कि लाक-कला की ये उपरला प्रया जन मानस म सास्कृतिक भावनाम्रा 
वी सृष्टि करके जीवन का उत्साह एवं उल्लासमयठा को ओर झभिमुख करती है । 

रम्मतें--राजस्थान ब लोक नाटया का एक छाटा रूप रम्मतें है। प्राचीन 
वाल म॑ बीकानर म जुश्ने वाले कवि समाज! से ही एंतिहासिक और धामिव चरित्रा 
पर काप्य रचना होते लगी और रग मच पर उनका झभिनय हात लगा जा रम्मत 
क्हलाई । राजस्थानों भापा भ रमना शाट का अथ भी खेलना है परत रमना धातु 
स सता रूप में रम्मत बन गया--इसका अथ भी घ्याल की भांति खेल ही है तथा 
इनकी प्रटशन पद्धति भी पीछे वर्िित रयाला जसा है। रम्मता की रचना के विषय 
भी वही पौराणिक एतिहासिक और प्रम क्थाआ पर भ्राधारित हाते हैं । हाँ, शेखावाटी 
और बुचामणी के रयात्रा स रम्मतो की रचना शला कुछ भिन्न होती है । 
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मम्भारती पत्रिका (अक्तूबर 56) म॑ अकाशित श्रीमती उषादेवी मलहांत्रा 
के लेख म राजस्थानी पवाड़े का वर्गोक्रण निम्नलिखित रूप म क्या है “- 

() वीर क्यात्मक (2) रोमाच क्थात्मक, (-) योग क्थात्मक और 
(4) प्रम क्थात्मद । 

प्रथम श्रेणी मं पाबूजी और गांगाजी के पवा झाते है द्वितीय म॑ निहालद 
सुनतान का और तृतीय श्रणी मं गांपीचाद भरथरी आदि का। चतुथ श्रेणी म 
ढोला मार का पवाडा आता है । 

प्वाई बी सजना का इतिहास दस प्रकार है कि कसी धामिक काम के झवसर 
पर घढित घटना के आधार पर क्सी चरित्र को चिरस्मरणीय बनान के लिये जन- 
समूह एक्श्र हो जाता था। उसके जीवन के इन महत्त्वपूणा भ्रवसरा पर माचत॑ गाते 
हए लांग देवता के समान अमर कृत्यां का काय रूप म गूथना क्‍झ्रारम्भ कर दंत 
थे--बीरे घारे एफ ऐसे काय का निर्माण हो जाता था जिस पवाडा सज्ञा मित्री । 
परतु उस पझ्लाति युग के मानव के पास लिखने की क्षमता नही थी । ये वस्तुत निरक्षर 
जनता की मश्पत्ति थी जिस अपनी स्मरश शक्ति पर विश्वास था अत य पवाई 
मासिक रूप म ही विद्यमान रहते थ। धीरे धीरे वशामाला की सृष्टि के साथ-साथ 
साहित्य वी रचना होन पर पवाडा पर भी साहित्य का प्रभाव पडा और उनके निर्माग 
में भेट उत्पन्न हाने लगा अर्थात्‌ ख्यालो के रूप मे रचे जाकर लाक-माटयों वी भांति 
इनवा झ्रभिनय हान लगा। 

उपयु क्त तीन विधाप्ना क भ्रतिरिक्त भरतपुर के रासधारी झौर चित्तीड बी 

ठुरी कलगी नत्य कला भी लोक नाटय श्रेणी म॑ आती है। 

भगवान्‌ कृष्ण की लीलाझ्म का प्रटशन करने वाने नत्यकार रासधारी कहलाए 
कितु कालान्तर म ये लाग श्रय बियय भी अपनाने लगे । रासघारियां के खेल र्याल 
का ही रूप हू परन्तु इनके नत्य राजस्पान म प्रचलित भय स्थाला से कुछ उच्च कोटि 
के हात ह। रासधारिया क नाटक अधिकतर धामिक हांते हैं जस रात लीला राम 
लीला च॒द्रावल, काम ग्रूजरी हरिश्चद्र नागजी ओर मारध्वज भादि । 

भरतपुर ग्रलवर करौली और धोलपुर क्षेत्र मे इन क्थाभा पर रसिय गागा 
कर नत्य का भ्रभ्ितय किया जाता है जसे -- रानी तने जुलम कर डारो बन में 
ज्ेजल्य श्रीराम । रासधारिया का काम ग्रूजरी श्रभिनय बडा चित्तक्पक होता है । 


राजस्थान व प्रत्यक भाग मं गूजर र्जा कृष्ण का वश घारण 
क्यि अपनी भाषा म राघा क्रष्ण के क््है। 
इनक यान का ढेग ढ्छ हा 
भी गीत गा गा कर + सीख 
या कुछ पत्ष पाकर . ञहैँ। 
ही गीत गा ; म्हैं 


जाता है। 
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लोक साहित्य के कुछ अन्वेषक एवं समोक्षक 





लाक शब्ट प्रत्यत व्यापक ग्रथ रखता है यह ब्रह्म बी _ तरह प्रनन्‍्त भधर 
झ्रौर ग्रसीम है एव जत का पर्याय है। जिस साहित्य म इस भ्रभिजात्य सस्वार रहित 
श्रातिमि मानव की स्वत ॒प्ररित श्रभिव्यत्ति हो वह लाक साहित्य नाम से झभिहित 
होता है । साहित्य जीवन का प्रतिविम्व है । वास्तव में जीवन बी विविध प्रवस्थाग्रा 
तभा अनुभवा का मनुष्य की भाषा म॑ चित्रण साहित्य म होता है। लाक साहित्य 
इस कम के प्रतिपादन मे सवश्रप्ठ स्थान पर आसोन है. कक्‍्यावि लाक' साहित्य म 
मानव द्वदय का यर्थाय चित्र हमारे समभ उपस्थित हो जाता है। जीवन के निश्छत 
और स्वाभाविक रुप का दशन हम लोक साहित्य म ही होता है। शिप्ट साहित्य मं 
चित्रण प्राय काल्यनिक एवं प्रतिरजित पाया जाता है। उमम विशाल मानव समाज 
के' बहुत थोड़े स व्यक्तिया के जीवन की विशिष्टतापरक भाँवी मित्र सबती है परल्तु 
लांक साहित्य भ्रधिकाधिक जन समाज की भावनाश्रा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता 
हू । परत अखण्ड मानव समाज की एकता का परिचय जितना सुदर हम लाक साहित्य 
मे मिलता है उतना प्रयत्र सम्भव नहीं । इसम ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व भर म 
सबत्र मानव का एक जसा हूट्य बाल रहा है) भ्रत यह साहित्य मानवीय सतह की 
एकता का द्योतक है। जातीय जीवन म हमारे इस साहित्य का श्रत्यधिक मूल्य है । 
विश्व बवि रविद्वनाथ टगार न लिखा है कि जिस प्रकार शिगु प्रह्मति की सृष्टि है 
विन्तु वमस्क मानव अ्रधिक्तर स्‍्वय अपनी रचना है इसी प्रकार लाक साहिंत्य भी 
शिशु साहित्य है, मानव मन मे उसका स्वत जम हुमा हैं! लाक साहित्य मे भी 
लाक-गीत जन मानस म्‌ प्रवाहित भाव लहरी वी सवश्रेष्ठ एवं सर्वाधिब' प्रभावशाली 
अभियत्ति है । राजस्थान मे एक कहावत “ ग्रीवडा अरके भीतडा ! भर्थात्‌ चिर काव 
तक रतन वाले गीत हैं. अथवा भीत है। पुरान मकाना की भाँति हमारे ये गीत पुश्त 
दर-पुश्त चले झात हैं । 
आदिम मानव के हृदय की भावताझा वा भण्डार श्रपनी सजीवतां शत्ति के 
बल पर जीवित एक हृदय से दूसरे हृदय म श्रवाहित स्लातस्विनी रूप मे पीढी दर पीटी 
चना आ रहा है। 
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राजस्थानी गीत -- 
/४उड् ज्या रे काय गियगन का बासी, खबर तो साथ रहारे राजन को ।" 
नाँव नहीं जाए, में तो गाँव नहों जानू सूरत न जाए, यारे राजत को । 
नाँव बतास्याँ, गाँव बतास्पाँ, सुरत बतात्याँ म्हारे राजन की । 
सोली-सोलो घाक किरगो को नौकर, चाल चले उमरावाँ की ॥ * 
६ ८ ८ <्‌ 
“उड़ एया रे काग गिगन का बासो खबर तो स्याव स्हारो सौरी की । 
माँव नहीं जाए, मैं तो गाँव नहीं जाए. सूरत ना जाए चारो गोरो को ॥ 


इसी प्रकार भय देश के सोक गीत! वी तुलना करने पर विलित हावा है कि 
फ्रास, जमनी, स्पेन, रूस ग्रूगास्‍लाविया भौर बुलगेरिया ग्रादि सब स्थाना के गीता मे 
भाव शैली झौर विषय सम्बधी साम्य पर्याष्त मात्रा म॑ थाया जाता है। जातीय हृदय 
की उथल-पथल दुखसु सयोग वियोग शभ्रादि की भावनाएँ विभिन्न श्रवसरा पर 
गाय जान वाले गीता भ व्यक्त हुई है। देश का सच्चा इतिहास भीर उसका सतिक' एवं 
सामाजिक आदश इन गीता स॑ सुरक्षित है ॥ 


जीवन रस जिसस छलक रहा हा वही ता सच्चा साहित्य है फिर लाक 
साहित्य और विश्वपतया लोक-गीता म तो प्रत्यक हृदय को रस स॑ प्लावित करने की 
क्षमता है । जब लाक मानस प्रानद से गदुगद हो उठता हा या वटना का स्रात बहने 
लगता हा, लोक-गीत की मह॒ती परम्परा बलवती हां उठती है । रस का यही प्रजल 
परवाह लोक-गीत का गझ्रत्श हू! स्वर पुहार है भौर शल जल है | डा० घीरेद्ध वर्मा 
ने ग्रामाण तथा मांगरिक परम्परा का सम्बंध दूध और उसक॑ ऊपर मलाई की तह 
जता बताया है । किसी देश की सम्दुति तथा साहित्य तब तक पूरा नहा कहा जा 
सकता जब तक लोक साहित्य स परिचय प्राप्त नहीं क्या जाय । आप लिखत हैं 
गब्रभी तक हम भारतीय नागरिक केवल मलाइ का स्वाद लेते रह है पूर तृप्ति और 
स्वाद व लिय मत्राई सहित कटारा भर दूघ होना चाहिए। 


| परिचय ब्रजनोक साहित्य (चया० घीरद वर्मा) 
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डा० श्याम परमार एवं डॉ० चिन्तामणि उपाध्याय कै मातवी लोकगीत भी 
इसी श्रेणी क हैं। पिछेे तगभग दो दशका से विद्वान का ध्यान भ्रपन देश वी थाती 
लाव साहित्य पर ्ध्ययन करने की झोर भधिव जा रहा है । इस भवधि म आर भी 
अनेक विद्वान लोक साहित्य भ्रनुसघान म रत हा रठ हैं । श्रीमता सीता देवी ह्मयत्ती 
एव लीला प्रभाकर वी घूलघूससिति मणियाँ श्री (दावनलाल वर्मा का बु टल खण्ड मे 
लोक गीत डॉ० सत्यव्रत सिह वी भोजपुरी तांक गाथा प्रा० श्रीचन्द जन का मध्य 
प्रदेश व लाक गीत, श्री राम इकबाल सिंह के मधिला लाक गोत डा० चिन्तामणि 
उपाध्यय का जोकायतन एवं डॉ० कुलदीप वा लाक-गीता का विकासात्मक अध्ययन 
आरि रचनाएँ इस तथ्य की द्योतव हैं कि भारताय स्तर क लाव साहित्य पर महत्त्वपूण 
शाघ एवं समीलात्मक काय हा रहा है ! 

राजस्थान की कई राजकीय तथा अधराजकीय मस्थाए श्म प्रकार वे शाघ 
काय म॑ रत है जिनम निम्नविद्वित नाम उल्लनीय है “- 

] राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोषपुर । 
सादू ज॑ राजस्थानी रिसच इस्टीटयूट बीकानेर | 
राजस्थान समीत नाटव प्रकाटमी जाघपुर। 
भारतीय लाक-क्ला मण्डल उत्यपुर। 
राजस्थान विद्या पीठ उदयपुर | 
राजस्थान साहिंत्य ग्रषादमी उदयपुर । 
भारतीय विद्यां मदिर शाघ प्रतिप्ठान बीकानेर । 

उपयुक्त मस्थाना के ग्रतिरिक्त राजस्थानी लाक साहित्य भौर विश्वेषकर लोक” 
गीता पर यक्तिगत रूप से जिन विद्वानो न खांज पूवक प्रचुर सामग्री सचित कौ है 
उनम मेरे स्मृति पथ मं झान वाले निम्नलिखित नाम उल्लखनाय है ! 

जन साधु-साध्वियाँ संदा से लोक जीवन स गाढ सम्पक रखते प्राय है। शिप्ट 
साहित्य म प्रयुक्त विविध छदा की भाँति जन साधु लखको की रचानाग्रो म विविध 
टाल (तज) रहता थी भौर गीत का नाम भ्रौर पक्ति देकर उनका निर्देश किया जाता 
था । श्न उल्लेखा और उदाहरणा से ग्रीता की प्राचीनता और प्राचीन रूपो पर प्रकाश 
पडन के साथ-साथ सकडा विस्मृत गीता का भी पता चल जाता था । 

राजस्थानी लॉक साहित्य पर इन जन विद्वाना और कवियों का महावे उपकार 
है । राजस्थान के सुप्रसिद्ध धुर घर विद्वान श्रीअ्रगरचन्द नाहटा ने उस प्रकार के प्राचीन 
गीता की खाज का स्तुत्य काय क्या है ) उनके द्वारा एव अझय कइ जे विद्वाना के 
द्वारा लगभग ढाई हजार दशीय। स्‍्ौर ढालो का सकक्‍लन क्या गया है? 

शंजम्थान म जिस प्रकार भाषा सम्बंधी काय दसिटरी झादि महानुभावा ने 
क्या है इसी प्रकार लाक साहित्य के विभिन्न पला पर पिछले कुछ वर्षों म सराहनीय 
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] विस्हृत विवरण दखिये “ राजस्थानो लोक गीत शांघ ग्रथ पृष्ठ 4-45॥ 


कैच अ्रवेचर एक समीक्षक 759 
भाव हा । अनेक विलना जया कहावत श्रौर लाक गाता 
श्र क्रेज अवाशितक +रकाय ब्रौर गे काकोड)] गैर धार ही 
पट । कक रा. है लोकगीत के अ्ध्यवन के मन्‍्लाकि साक 
भाहित्य क क्षेत्र मे बवेत काय करन वाला के प्रतिरिक्त भी. अनक ला सस्क्ृति 
अमी विद्यन सीनरूप अपन रेत मे लार साहित्य की खाज एक 
4 िनका उल्तेण सन अपने शोक क्रय ही साज मीक “की भूमिका 
भक्यिः 
4 थी नरोत्तम दास बागी स्वर्ीय ० रामसिह और स्व 
भथक क पाम्नहिक प्रयात्त सर टाजस्थान क जकगात 2 भागा मे प्रकाशित | 
अवाइद किक जास्त्ी एक विद्यन श्री लोक थ। भ्रालि का 
और भी पल काय करते हें है जा प्रापक आशथम नामक बीकानर 
मे उपलध है । लेबिका हर राजस्थानी गीता इर श गी आप के ही निर्देशन 
मर ह्प्रा | 
3 नी ही मुरतीयर व्थी व; क्यकरिया 
क्हाक्ता श्रोर मुहावरों का पप्रह क्यि । श्री कच्च पराहित और 
श्री दीनदयाक तममर $ लोक साहित्य पर विगेष काय कर । 
श्री भर व्यात्न जी को पमर और श्रीम्रोझा गे भी गशगौर 
इनक लाक- भाहिल क्रम की दातक हैं मा 
3 डॉन कहैया साल कफ लिए रक् राजस्थान 
# दावत तक सोक औिए उपलय है / डॉ० सह रैम ल्थाम भौर भी अध्ययनरत् 
दे गक चोक साहित्य पर बहपा पव-पत्रिकाओ मे प्रसाध्िक हाने 
रहे 8 
4्ज। है भी जयनेश मिह गहलाव की मारकओ लोकगीत सेग्रह और 
रचने है भेनाहिर शर्मा काझ द्व्त्य की सास्कृतिक पद गीय 
9 
पिलानी है री गरापत भ्वामा और 
विरता बालन पिलानी के + सग्रहीक है | 
पेनपृव ससद सल्स्या गे 
राजस्पानी चोक 


गी दैशकत के 
कई सक्नन अज्ाशित है डक है 
डॉ० जनक गपात्तम मतारिया विद्ना का 
रेकीवान ६ न राजस्थानी गैर वेक-नीका भौर लाक 
भत्वा का भर अनयात्मक स् 7 मे बाय कर अनुपम जपला कया गि आपने सम्पर्क 
+फीवन लाक क्लाआा के लाज और विकास मे नित्य नई जर्भावनाए 
जनक फ- भारतीय चाक साहित्य और लाकः एव नत्य क्लाओ का 
मनर्राध्ट्रीय क्षेप् भे शष्त है. रही $ ॥ डों० महेड भाव भी ढ० सामर हो 
प्ररण के भारतीय लाक क्त्ा मण्डल २) मयाग हू रह है| 
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लोक काव्या का सप्रह एवं धन्य बई रचनाएँ प्रदाश म॒भ्रा छुकी है। यहाँ २ 
प्रकाशित हाने वालों पत्रिकाशा रगायनों भ्रादि म भो महत्त्वपूणा शोध परक लेर 
प्रवाशित होते रहते हैं । 

8 बीकानर की डा० सुशीला ने लाक महाभारत॑ पर 9 7 के लिय शोध 
प्रबंध लिखा है। भारतीय विद्या भादर शांघ भ्रतिप्दान, बीवानेर म॑ लोक साहित्य 
का वुछ सग्रह हुथया है। श्री मूलचल पारीक भ्रादि झ्यय बाई व्यक्ति भी इस टिशा 
शायरत हैं । 

श्री कामल कोठारी ने लोक कयाप्ना सम्बधी प्रशसनीय काय क्या है। उदही 
थी सवाभा के फ्लस्वरूप सगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा कई लोक-गीत संम्रह 
प्रकाशित हुए झौर लोक साहित्य व संगीत रिकाड क्या गया ॥ हाडौती लोक साहित्य 
पर डा० कहैयालाल शर्मा का शोधग्रय एव भय रचनाए उल्लेखनीय उपनाति हू । 

कलकत्ता की राजस्थान रिसच सोसायटी आर बंगाल हिंदी भण्डल मे भी 
राजस्थानी लाक साहित्य का सुहर सप्रह हू ।? 

डा० देवीलाल सामर के लोक कला प्रम के फ्लस्वरूप लाक-नत्य, लाॉक-माट्य 
आटि विधाझा से सम्बंधित प्रद्चुर लोक साहित्य प्रवाशित हो ७का है जिसम उल्लेख 
मीय हैं--राजस्थान क॑ लोकानुरजन राजस्थान का लोक सगीत राजस्थान के लोक 
सत्य राजस्थान की लोककथाएँ और भारतीय तोक नृत्य । राजस्थान म॑ कह पत्र 
पश्रिकाएँ लोक साहित्य सम्बधी शोध पर भ्रकाशित हो रही हैं. जिनसे नित्य नई शोध 
भा विवरण प्राप्त होता है। मुख्य हैं--शोध पत्रिका मम्भारती पिलानी राजस्थान 
भारती बीकानेर, परम्परा जोधपुर, रगायण उदयपुर] 


ऊपर वर्णित लांक साहित्य प्रमी विद्वानों द्वारा सकलित सामग्री से बीकानेर 
जसतमर होखावाटी पिलानी, जयपुर जोधपुर मवार झौर हाडौती प्रादि विभिन्न 
क्षेत्रीय राजस्थानी लोक-गीत उपलघ हां सके जिनके भ्राधार पर लेखिका ने भी 
अखिल राजस्थान की इस ल्रेक जीवन की निधि का सर्वेक्षण बरवे' स्वरुपात्मक 
भावात्मक सास्कृतिक एवं तात्विक अध्ययन अपने शांघ ग्रथ॒ राजस्थानी लोक गीत 
मे प्रस्तुत किया है जो राजस्थान साहित्य भ्रकातमी ने दा खण्डा म प्रकाशित विया-- 
प्रथम शोघ निवध मात्र है और द्वितीय खण्ड म निज के सक्‍लित तथा निबंध मे 
उद्ध त लोक गीत । 

राजस्थानी लाक साहित्य का क्षेत्र इतना व्यापक एक विशाल है कि हमारे इन 
प्रयासा को एक वज्ञानिक उपलब्धि नहीं माना जा सकता | राजस्थानी लोक साहित्य 
बी विभिन्न विधाप्रो सम्बधी खाज बहुत कुछ करनी अपेक्षित है । ० 





] राजस्थानी लोक सम्बधी भ्रकाशित ग्रथा और निबाघा की सूची बुछ बप पुव 
परम्पशा पत्रिका के लोक साहित्य अक म॒ प्रवाशित हो इबवी ह। 


